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गद्यक विभिन्न विधा जेना प्रबन्ध, निबन्ध, समालोचना, कथा-गल्प, उपन्यास, 
पत्रात्मक साहित्य, यात्रा-संस्मरण, रिपोर्ताज आदिक मध्य कथा-गल्प, आख्यान आ 
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खिस्सा-पिहानी कहै छिएऐ ताहिसँ ई सभ लग अछि। कथा-गल्प, आख्यान आ उपन्यास 
आ किछु दूर धरि नाटक आ एकांकी मनोरंजनक लेल सुनल-सुनाओल-पढ़ल जाइत 
अछि वा मंचित कएल जाइत अछि। ई उद्देश्यपूर्ण भऽ सकैत अछि वा ऐमे निरुद्देश्यता- 
एबसर्डिटी सेहो रहि सकै छै। जिनगीक भागादौड़ीमे निरुद्देश्यपूर्ण साहित्य सेहो 
मनोरंजन प्रदान करैत अछि। 

विहनि कथा कहने एकटा एहेन विधा बनि सोझाँ आएल अछि जे पहिने कथा 
थिक फेर विहनि कथा। अंग्रेजीमे सेहो लम्बाइक आधारपर शॉर्ट-स्टोरी/ नोवेलेट/ 
नोवेला/ नोवेल क विभाजन कएल जाइत अछि। मैथिलीमे सभ विधामे शब्द संख्याक 
घटोत्तरी-बढ़ोत्तरी अंग्रेजी वा दोसर यूरोपियन भाषासँ बेशी होइत अछि, ओना अंग्रेजी 
वा दोसर यूरोपियन भाषामे सेहो सभ विधामे लेखकक व्यक्तिगत रुचि आ कथ्यक 
आवश्यकताक अनुसार घटोत्तरी-बढ़ोत्तरी होइते अछि। तहिना वन-एक्ट प्ले भेल 
एकांकी आ प्ले भेल नाटक। 

से विहनि कथा कथा तँ छीहे। 

अहाँक अनुभवमिश्रित कल्पना अहाँसँ किछु कहबा लेल कहैत अछि। आ ई 
कथ्य हास्य-कणिका वा अहास्य-कणिका बनि सकैत अछि। लोक अहाँकैँ कहि सकै 
छथि जे अहाँकेँ गप्प बट्ट फुराइए, अहाँ हाजिर जवाब छी। आ तकर बाद अहाँक 
हिम्मत बढ़त अछि आ अहाँ ओहि कथ्यकें शिल्पक साँचामे ढलैय्या कऽ विहनि कथा 
बना दै छी। 


हास्य-कणिकाक संग सभसँ मुख्य अवरोध छै जे अहाँक सुनाओल हास्य- 
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कणिका घूमि-फिरि अहीं लग आबि जाएत, माने मौलिकता कतौ हेरा जाएत। हास्य- 
कणिका सेहो एक-दू पाँतीसँ आध-एक पृष्ठ धरिक होइत अछि। कथा-उपन्यासमे एकर 
समावेश कएल जा सकैत अछि मुदा विहनि कथा एकर पलखति नै दैत अछि। मुदा 
कथा-उपन्यासमे जेना कएल जाइत अछि जे एकरा कोनो पात्रक मुँहसँ कहाबी वा 
कोनो आन प्रसंगसँ जोडि सार्थक बनाबी तँ से अहाँ विहनि कथामे सेहो कऽ सकै छी। 
गल्प आख्यानसँ बहराइत अछि आ नैतिक शिक्षा, प्रेरक कथा आ मिस्टिक टेल्स सेहो 
लघुसँ दीर्घ रूप धरि जाइत अछि। एकर लघु रूप विहनि कथा नै भेल सेहो नै। 

विहनि कथामे जे त्वरित विचारक उपस्थापन देखल जाइत अछि से कथा-गल्प 
आ उपन्यासमे सेहो रहैत अछि। मुदा जे त्वरित विचारक उपस्थापन नै रहलासँ ओ 
विहनि कथा नै रहत सेहो गप नै। उनटे जखन विहनि कथाक समीक्षा करए लागब 
तखन समीक्षकक ध्यान स्थायी तत्व दिस होएबाक चाही नै कि त्वरित उपस्थापन 
दिस। त्वरित विचारक उपस्थापनक प्रति बेसी झुकाव ओकरा अहास्य-कणिका बना 
दैत अछि, ओ विहनि कथा तँ रहत मुदा श्रेष्ठ विहनि कथा नै रहत। विहनि कथा झमारि 
देत तँ ओ विहनि कथा वा श्रेष्ठ विहनि कथा भेल आ जे ओ झमारि नै सकत तँ ओ 
विहनि कथा भेबे नै कएल- ई गप नै छै। कोनो त्वरित विचार आएल, ओकरा कागचपर 
लिखि लेलौं, ऐ डरसँ जे कतौ बिसरा ने जाए- एतऽ धरि तँ ठीक अछि। मुदा हरबड़ा 
कऽ एकरा विहनि कथा बना देबासँ पहिने विचारक सीझऽ दियौ। ओइमे की मिज्झर 
करब तँ ओइमे स्थायी तत्व आबि सकत तइपर मनन करू। ओना बिना सिझने जे 
झमारैबला विहनि कथा लिखि देलौं तँ ओ विहनि कथा तँ भेल मुदा श्रेष्ठ विहनि कथा 
ओ सेहो भऽ सकत तकर सम्भावना कम। ई ओहिना अछि जेना कोनो झमकौआ गीत 
अपन प्रभाव बेसी दिन रखबे करत से निश्चित नै अछि तहिना कथाक ई स्वरूप ट्वेंटी- 
ट्वेंटी सन नै भऽ जाए तइपर विचार करए पड़त। 


उपन्यास तँ एक उखड़ाहामे नै पढ़ल जा सकैए मुदा लघुकथा एक उखड़ाहामे 
पढ़ल जा सकैए। एक उखड़ाहामे अहाँ कएकटा विहनि कथा पढ़ि सकै छी। उपन्यासमे 
लेखक वातावरणक, प्लॉटक, व्यक्तिक जाहि विशदतासँ वर्णन कऽ सकैए से 
लघुकथामे सम्भव नै। ओ एकटा पक्षपर, जाँ कही तँ एकटा घटनापर केन्द्रित रहैए आ 
ऐ क्रममे वातावरण आ व्यक्तिक जीवनक एकटा मोटामोटी विवरणात्मक स्केच मात्र 
खेंचि पबैए। विहनि कथामे वातावरण आ व्यक्तिक जीवनक एकटा मोटामोटी 
विवरणात्मक स्केच सेहो नै खेंचि सकै छी, से पलखति विहनि कथा अहाँके नै देत, हँ 
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तखन विहनि कथा सेहो एकटा पक्षपर वा एकटा घटनापर केन्द्रित रहैए। आई पक्ष वा 
घटना तेहन रहत जे लेखककें ललचबइत रहत जे एकरा स्वतंत्र रुपसँ लिखू, एकरा 
लघुकथा वा उपन्यासक भाग बना कऽ एकर स्वतंत्रता नष्ट नै करू। 


तखन उपन्यासक प्लॉटसँ कथाक प्लॉट सरल होएत आ विहनि कथाक लेल तँ 
एकर आवश्यकते नै अछि, पक्ष वा घटनाक वर्णन शिल्पक साँचामे ढलैय्या केलौं आ 
पूर्ण विहनि कथा बनि कऽ तैयार। 

विहनि कथाक समीक्षाशास्त्र 

विहनि कथाक समीक्षा कोना करी? दू-पाँतीसँ डेढ़-दू पन्ना धरिक (पाँच पन्ना 
धरि सेहो) अनुभवमिश्रित काल्पनिक खिस्सा विहनि कथा कहएबाक अधिकारी अछि। 
लघु आकारक कथामे कोनो कथा पूर्ण रूपसँ कहल गेल तँ फेर ओ विहनि कथा नै 
कहाओत। हँ जे ओइमे एकटा घटनाक श्रंखलाक वर्णन एकटा कथ्य कहक लेल 
आवश्यक अछि तँ शृंखला पूर्ण होएबाक चाही। ऐ श्रुंखलाक कड़ी कनेक नमगर भऽ 
सकैए। त्वरित उपस्थापनाक हरबड़ी ऐ थरृंखलाकै कमजोर कऽ सकैए। सदिखन उल्टा 
धार बहाबी आ त्वरित उपस्थापना आनी- ई पद्धति किछु गणमान्य विहनि कथा 
लेखकक फार्मूला बनि गेल अछि। एकाध-दूटा विहनि कथामे ई सिनेमाक “आइटम 
गीत” सन सोहनगर लगैत अछि मुदा फेर समीक्षकक दृष्टि एकरा पकड़ि लैत अछि, 
कारण ई प्रो-एक्टिव होएबाक साती रिएक्टिव बनि जाइत अछि। स्थायी प्रभाव ऐसँ नै 
आबि पबै छै, विहनि कथा लेखकक प्रतिभाक कमी ऐमे प्रतीत होइ छै। विहनि कथा 
वएह श्रेष्ठ हएत जे एकटा घटनाक शृंखलाक निर्माण करत आ अपन निर्णय सुनेबाक 
लेल पाठककेँ छोड़ि देत। फरिछेबाक पलखति विहनि कथाकें नै छै, मुदा तकर माने ई 
नै जे दू-चारि पाँतीमे बात कएल जाए। मुदा लेखक जाँ दू-चारि पाँतीक गपरके विहनि 
कथा कहै छथि तँ समीक्षक ओकरा विहनि कथा मानबा लेल बाध्य छथि मुदा ओ श्रेष्ठ 
विहनि कथा हएत तकर सम्भावना घटि जाइत अछि। 


विहनि कथाक वर्ण्यं विषय मात्र चलैत-फिरैत घटना नै अछि। विहनि कथा- 
लेखककें बच्चाक लेल, नैतिक शिक्षा आ धार्मिक विषयपर सेहो विहनि कथा 
लिखबाक चाही। ट्रेनमे बसमे जाइ छी, घरमे दलानपर घूरतर गप करै छी आ तकर 
अनुभव मात्र विहनि कथामे आबि रहल अछि। सामाजिक आ आर्थिक समस्या सेहो 
एकर स्थायी वर्ण्य विषय भऽ सकैत अछि। राजनेतिक प्रश्‍न आ प्राकृतिक आपदाकें 
वर्ण्य विषय बनाओल जा सकैत अछि। विहनि कथा समीक्षक समीक्षा करबा काल 
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पौराणिक समीक्षा नै करथि माने शिव पुराणमे सभसँ पैघ शिव आ गरुड़ पुराणमे 
सभसँ पैघ गरुड़, ऐ तरहक समीक्षा नै करथि। माने ई नै होमए लागए जे, जे अछि से 
विहनि कथा, चाहे ओ जेहेन हुअए। जेना उपन्यासमे लेखककें अपन पूर्ण प्रतिभा 
देखेबाक लेल पलखतिक अभाव नै रहै छै से लघुकथामे नै रहै छै आ विहनि कथामे तँ 
से आरो कम रहै छै। मुदा विषयक विस्तार कऽ पाठकक माँगकें पूर्ण कएल जा सकैत 
अछि। कथोपकथनक गुंजाइश कम राखि वा कोनो उपस्थापनासँ पहिने राखि विहनि 
कथाक कथाकेँ सशक्त बनाओल जा सकैत अछि, अन्यथा ओ एकांकी वा नाटक बनि 
जाएत। विहनि कथाक समावेश कथा-उपन्यासमे भऽ सकैए मुदा विहनि कथामे हास्य- 
कणिकाक समावेश नै हुअए तखने ओ समीक्षाक दृष्टिसँ श्रेष्ठ हएत, कारण एक तँ कम 
जगह, तइमे जे कथोपकथन आ हास्य कणिका घोसियेलहुँ तखन ओकर प्रभाव 
दीर्घजीवी नै हएत, भनहि ओ बिठुकट्टा विहनि कथा बनि जाए। 


नीक विहनि कथा त्वरित उपस्थापनक आधारपर नै वरन ओइमे तीक्ष्णतासँ 
उपस्थापित मानव-मूल्य, सामाजिक समरसताक तत्व आ समानता-न्याय आधारित 
सामाजिक मान्यताक सिद्धान्त आधार बनत। समाज ओइ आधारपर कोना आगू बढ़ए 
से संदेश तीक्ष्णतासँ आबैए वा नै से देखए पड़त। पाठकक मनसि बन्धनसँ मुक्त होइत 
अछि वा ने, ओइमे दोसराक नेतृत्व करबाक क्षमता आ आत्मबल अबै छै वा नै, ओकर 
चारित्रिक निर्माणक आ श्रमक प्रति सम्मानक प्रति सन्देह दूर होइ छै वा नै- ई सभटा 
तथ्य विहनि कथाक मानदंड बनत। कात-करोटमे रहनिहार तेहन काज कऽ जाथि जे 
सुविधासम्पन्न बुते नै सम्भव अछि, आ से कात-करोटमे रहनिहारक आत्मबल बढ़लेसँ 
हएत। हीन भावनासँ ग्रस्त साहित्य कल्याणकारी कोना भऽ सकत? बदलैत 
सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक-धार्मिक समीकरणक परिप्रेक्ष्ममे एकभग्गू प्रस्तुतिक 
रेखांकन, कथाकार-कविक व्यक्तिगत जिनगीक अदृढ़ता, चाहे ओ वादक प्रति होअए 
वा जाति-धर्मक प्रति, साहित्यमे देखार भइए जाइ छै, शोषक द्वारा शोषितपर कएल 
उपकार वा अपराधबोधक अन्तर्गत लिखल जाएबला कथामे जे पैघत्वक (जे हीन 
भावनाक एकटा रूप अछि) भावना होइ छै, तकरा चिन्हित कएल जाए। मेडियोक्रिटी 
चिन्हित करू- तकिया कलाम आ चालू ब्रेकिंग न्यूज- आधुनिकताक नामपर नै चलत। 


विहनि कथा एक पक्ष वा घटनाक वर्णन अछि आ ई आवश्यक नै जे ओकरा 
एक्के पृष्ठमे लिखल जाए। अहाँ ओहि घटनाकें ३-४ पृष्ठमे सेहो लिखि सकै छी आ ओ 
विहनि कथा रहबे करत। जेम्स जॉयसक “डब्लाइनर” लघु-कथा संग्रहक सभ कथा 
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एकटा घटनासँ अनचोके कोनो वस्तुक त्वरित ज्ञान दर्शबैत अछि। १५ टा शॉर्ट-स्टोरीक 
संग्रह जेम्स जॉयसक “डब्लाइनर” २०० पृष्ठक अछि आ मैथिली विहनि कथाक सभ 
विशेषतासँ युक्त अछि खास कऽ एक्केटा “एपीफेनी” नाम्ना तत्व एकरा विहनि कथा 
सिद्ध करैए। तहिना खलील-जिब्रान आ एंटन चेखवक ढेर रास शॉर्ट-स्टोरी नमगर 
रहितो विहनि कथा अछि। अंग्रेजीमे वा यूरोपियन साहित्यमे शॉर्ट-स्टोरी आ स्टोरीक 
प्रयोग कखनो पर्यायवाचीक रूपमे होइत अछि। नॉवेल जकरा बांग्ला आ मैथिलीमे 
उपन्यास आ मराठीमे कादम्बरी कहै छिएऐ-क विस्तार बेशी होइ छै। मैथिलीमे ५०-६० 
पृष्ठसँ उपन्यास शुरू भऽ जाइत छै जे अंग्रेजीक शॉर्ट-स्टोरी / नोवेलेट/ नोवेला/ ऐ 
सभक ऊपरी सीमाक्षेत्रमे अबैत अछि। मुदा मैथिलीक स्थिति अंग्रेजीसँ फराक छै, ऐमे 
बालकथा कैक राति धरि चलैत अछि तँ पैघ लोकक कथा मिनटमे सेहो खतम भऽ 
जाइत अछि। मैथिलीक सन्दर्भमे ई तथ्य आब सोझाँ आबि गेल अछि जे विहनि कथाक 
सीमा एक पृष्ठ, लघुकथाक तीन-चारि पृष्ठ, दीर्घकथाक १५-२० पृष्ठ आ उपन्यासक ६०- 
५०० पृष्ठ अछि। ऐमे विहनि कथाक पृष्ठ सीमा १-४ पृष्ठ धरि करबाक बेगरता हम बुझै 
छी। 
मैथिलीक किछु सर्वश्रेष्ठ विहनि कथाः 


मैथिली विहनि कथाक कथ्य आ शब्दावलीमे बड़ रास गुणात्मक परिवर्तन 
आएल अछि। 

दुर्गानन्द मण्डल जीक “किसना मुट्ठी” विहनि कथा लेल खाँटी शब्दावलीक 
बेगरता देखबैत अछि। अंग्रेजी शब्द भण्डारक दक्षतापूर्ण प्रयोग जेना आर. के. नारायण 
करै छथि तहिना दुर्गानन्द मण्डल मैथिली शब्दावलीक दक्षतापूर्ण प्रयोग करै छथि। 
रामप्रवेश मण्डल अही तरहक शब्दावलीक प्रयोगसँ साधारणो विहनि कथाकेँ 
असाधारण बना दै छथि। राजदेव मण्डल जेहने कविता लिखै छथि, तेहने उपन्यास आ 
तेहने विहनि कथा, सभ तरा-उपरी। कथ्य आ शिल्पक संतुलन लेल ओ ओहिना प्रसिद्ध 
नै छथि। बेचन ठाकुर अंधविश्वासक सामाजिक उपादेयतापर विहनि कथा लिखि जाइ 
छथि (फुसिक फल)।उमेश मण्डलक रुपैयाक ढेरी नारी सशक्तिकरणपर मैथिलीक 
सर्वश्रेष्ठ विहनि कथा अछि। जगदीश प्रसाद मण्डल, परमेश्वर कापड़ि, कौशल कुमार, 
भवनाथ झा, शम्भु कुमार सिंह, जगदानन्द झा “मनु”, लक्ष्मी दास आ रामलोचन 
ठाकुरक विहनि कथामे जेम्स जॉयसक एपीफेनी स्पष्ट रुपसँ दृष्टिगोचर होइत अछि जे 
आन मैथिली विहनि कथाकारमे ओत्ते स्पष्ट रुपमे नै देखबामे अबैत अछि। आशीष 
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अनचिन्हार, अमित मिश्र आ चन्दन कुमार झा नवका पीढीक विषय परिवर्तन आ 
प्रयोगक साक्षी छथि। ओमप्रकाश झा क “स्पेशल परमिट” आ मिहिर झा क “१०० 
टाका” कथ्यक नूतनता आ भिन्नताक कारण मैथिली विहनि कथाक इतिहासमे खास 
स्थान राखत। सन्दीप कुमार साफीक “अन्ध विश्वास” बेचन ठाकुर जीक “फुसिक 
फल”क उल्टा अछि, आ ई दुनू विहनि कथा अपन प्रभावसँ देखबैत अछि जे कोना 
अन्धविश्वासक पक्षमे आ विपक्षमे रहि कऽ दुनु गोटे कोना अपन-अपन विहनि कथाकें 
सोद्देश्यता प्राप्त करबैत छथि। मुन्नाजीक “रेवाज” विहनि कथा लिअ। गाम घरमे 
मसोमातकें लोक डाइन कहै छै मुदा मुइलाक बाद घराड़ी लेल ओकरा आगि देबा लेल 
उपरौंझ होइ छै। एतऽ मुदा विहनि लेल जे बीआ छीटल गेल छै से कने उच्च स्तरक छै। 
एतऽ मृतककेँ बेटा नै छै मुदा पत्नी आ बेटी छै। से जखन मृतकक भाइ कोहा उठबऽ 
चाहैए तँ विधवा ओकरा रोकै छै आ बेटीकें कोहा उठबैले कहै छै। आ संग के देत ऐ नव 
रेवाजमे, जे आइयेसँ प्रारम्भ भेल अछि। तखन उत्तरो भेटैए- निपुतराहा सभ। जवाहर 
लाल कश्यपक “हम्मर माय तोहर माय” आ “भगवानक भाग्य” अद्भुत रूपँ कथ्यकेँ 
प्रस्तुत करेत अछि। 

मैथिली विहनि कथा संसारक संख्यात्मक आ गुणात्मक अभिवृद्धि हर्खित 
करैबला अछि। 0 
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२. 


गद्य साहित्य मध्य लघुकथाक स्थान आ लघुकथाक साहित्य मध्य लघुकथाक स्थान आ लघुकथाक 


समीक्षाशास्त्र 


मैथिलीमे दीर्घकथाकँँ सेहो कखनो-काल उपन्यास कहल जाइए। दीर्घकथामे 
जीवनक किछु पक्षक विस्तारसँ चर्चा होइत अछि मुदा लघुकथामे से पलखति लेखककें 
नै भेटैत छै। मुदा विहनि कथासँ बेशी पलखति तँ एतऽ रहिते छै। मैथिलीक लेखक 
आब गाम आ नग्र, देश आ विदेशमे रहैत छथि। प्रस्तुत संग्रहमे कथाक विषय वस्तुक 
विविधता मैथिलीक लेखकक सभ वर्गक वातावरणक प्रतिनिधित्व करैत अछि। 
मिथिलाक वातावरणक अतिरिक्त प्रवासी मैथिलक संघर्ष आ समस्या लघुकथाक लेल 
एकटा फराक समीक्षाशास्त्रक खगतापर ध्यान आकर्षित करैए। 

लघुकथा समीक्षाशास्त्र: मैथिली लघुकथा बुच्ची दाइ आ कनियाँ काकीसँ बहुत 
आगाँ बढि गेल अछि। पुरान समस्या अछि, मुदा नव रूपमे। मैथिली लघुकथा ऐ नव 
समस्याकें रेखांकित करैत अछि। एतए नारीवाद (फेमिनिज्म), उत्तर आधुनिक 
अब्सर्डिटी, हास्य व्यंग्य, कथ्य आ शिल्पक संतुलनक माध्यमसँ लघुकथाकें गढ़ल जा 
रहल अछि। शब्दावलीक संतुलित प्रयोगसँ विषयक जडि धरि लेखक पहुँचि रहल 
छथि। गतिशीलता, उद्योगीकरण, स्वतंत्रता प्राप्तिक बाद नवीन राज्यक राजनैतिक- 
सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक समस्या परिवर्तन आ एकीकरणक प्रक्रिया, ई सभ 
कखनो काल परस्पर विरोधी अछि। सामुदायिकताक विकासमे मनोवैज्ञानिक आ 
शैक्षिक प्रक्रियाक महत्व छै। मिथिलाक गाममे व्यक्तिक प्रतिष्ठा अखनो स्थान-जाति 
आधारित अछि तँ प्रवासमे ओ प्रतिष्ठा ऐ सभ कारणसँ कखनो काल उनटि जाइत 
अछि। स्त्री-स्वातंत्र्यवाद आ महिला आन्दोलन मिथिलामे आ प्रवासमे अलग-अलग 
तरहक अछि। विधि-व्यवस्थाक निर्धन आ पिछड़ल वर्गकें न्याय दिअएबामे प्रयोग 
होएबाक चाही, मुदा से नै भऽ सकल, कारण न्याय ओतेक सुलभ नै। मुदा राजनैतिक 
समीकरण, जे चुनाव सभ पाँच सालमे बनबैत अछि, से ई काज क$ रहल अछि। 
मार्क्सवाद सामाजिक यथार्थक ओकालति करैत अछि। फ्रायड सभ मनुक्खकें 
रहस्यमयी मानैत छथि। ओ साहित्यिक कृतिक साहित्यकारक विश्लेषण लेल चुनेत 
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छथि तँ नव फ्रायडवाद जैविकक बदला सांस्कृतिक तत्वक प्रधानतापर जोर दैत 
देखबामे अबैत अछि। नव-समीक्षावाद कृतिक विस्तृत विवरणपर आधारित अछि। उत्तर 
आधुनिक, अस्तित्ववादी, मानवतावादी, ई सभ विचारधारा दर्शनशास्त्रक विचारधारा 
थिक। पहिने दर्शनमे विज्ञान, इतिहास, समाज-राजनीति, अर्थशास्त्र, कला-विज्ञान आ 
भाषा सम्मिलित रहैत छल। मुदा जेना-जेना विज्ञान आ कलाक शाखा सभ विशिष्टता 
प्राप्त करैत गेल, विशेष कऽ विज्ञान, तँ दर्शनमे गणित आ विज्ञान मैथेमेटिकल लॉजिक 
धरि सीमित रहि गेल। दार्शनिक आगमन आ निगमनक अध्ययन प्रणाली, 
विश्लेषणात्मक प्रणाली दिस बढ़ल। मार्क्स जे दुनिया भरिक गरीबक लेल एकटा 
दैवीय हस्तक्षेपक समान छलाह, द्वन्दात्मक प्रणालीकै अपन व्याख्याक आधार 
बनओलन्हि। आइ-काल्हिक “डिसकसन” वा द्वन्द जइमे पक्ष-विपक्ष, दुनू सम्मिलित 
अछि, दर्शनक (विशेष कए षडदर्शनक- माधवाचार्यक सर्वदर्शन संग्रह-द्रष्टव्य) खण्डन- 
मण्डन प्रणालीमे पहिनहिसँ विद्यमान छल। से इतिहासक अन्तक घोषणा कएनिहार 
फ्रांसिस फुकियामा -जे कम्युनिस्ट शासनक समाप्तिपर ई घोषणा कएने छलाह, किछु 
दिन पहिने ऐसँ पलटि गेलाह, कारण हुनकर पहिने सोचब रहन्हि जे रुसक कम्यूनिज्म 
खतम भेलाक बाद आब एक्केटा विचारधारा रहत से विचारक संघर्षक अन्त माने 
इतिहासक अन्त भेल; मुदा आब ओ कहै छथि जे अखनो सत्ता आ वंचितक विचारधारा 
अलग-अलग अछि आ तँइ विचारधाराक संघर्ष जारी रहत आ इतिहासक सेहो अन्त 
अखन नै हएत। उत्तर-आधुनिकतावाद सेहो अपन प्रारम्भिक उत्साहक बाद ठमकि गेल 
अछि। अस्तित्ववाद, मानवतावाद, प्रगतिवाद, रोमेन्टिसिज्म, समाजशास्त्रीय विश्लेषण 
ई सभ संश्लेषणात्मक समीक्षा प्रणालीमे सम्मिलित भऽ अपन अस्तित्व बचेने अछि। 
साइको-एनेलिसिस वैज्ञानिकतापर आधारित रहबाक कारण द्वन्दात्मक प्रणाली जेकाँ 
अपन अस्तित्व बचेने रहत। 


कोनो लघुकथाक आधार मनोविज्ञान सेहो होइत अछि। लघुकथाक उद्देश्य 
समाजक आवश्यकताक अनुसार आ ओकर यात्रामे परिवर्तन समाजमे भेल आ होइत 
परिवर्तनक अनुरूपे होएबाक चाही। मुदा संगमे ओइ समाजक संस्कृतिसँ ई कथा 
स्वयमेव नियन्त्रित होइत अछि। आ ऐमे ओइ समाजक ऐतिहासिक अस्तित्व सोझाँ 
अबैत अछि। 

उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण- विज्ञानक ज्ञानक सम्पूर्णतापर टीका, सत्य- 
असत्य, सभक अपन-अपन दुष्टिकोणसँ वर्णन, आत्म-केन्द्रित हास्यपूर्ण आ नीक- 
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खराबक भावनाक रहि-रहि खतम होएब, सत्य कखन असत्य भऽ जाएत तकर कोनो 
ठेकान नै, सतही चिन्तन, आशावादिता तँ नहिए अछि मुदा निराशावादिता सेहो नै, जे 
अछि तँ से अछि बतहपनी, कोनो चीज एक तरह नै कएक तरहँँ सोचल जा सकैत 
अछि- ई दृष्टिकोण, कारण, नियन्त्रण आ योजनाक उत्तर परिणामपर विश्वास नै, वरन 
संयोगक उत्तर परिणामपर बेशी विश्वास, गणतांत्रिक आ नारीवादी दृष्टिकोण आ लाल 
झंडा आदिक विचारधाराक संगे प्रतीकक रूपमे हास-परिहास, भूमण्डलीकरणक 
कारणसँ मुख्यधारसँ अलग भेल कतेक समुदायक आ नारीक प्रश्नकें उत्तर आधुनिकता 
सोझाँ अनलक। विचारधारा आ सार्वभौमिक लक्ष्यक ई विरोध केलक मुदा कोनो उत्तर 
नै दऽ सकल। तहिना उत्तर आधुनिकतावादी विचारक जैक्स देरीदा भाषाकै विखण्डित 
कऽ ई सिद्ध केलन्हि जे विखण्डित भाग ढेर रास विभिन्न आधारपर आश्रित अछि आ 
बिना ओकरा बुझने भाषाक अर्थ हम नै लगा सकैत छी। आ संवादक पुनर्स्थापना लेल 
कथाकारमे विश्वास होएबाक चाही- तर्क-परक विश्वास आ अनुभवपरक विश्वास। 
प्रत्यक्षवादक विश्लेषणात्मक दर्शन वस्तुक नै, भाषिक कथन आ अवधारणाक 
विश्लेषण करैत अछि। विश्लेषणात्मक अथवा तार्किक प्रत्यक्षवाद आ अस्तित्ववादक 
जन्म विज्ञानक प्रति प्रतिक्रियाक रूपमे भेल। ऐसँ विज्ञानक द्विअर्थी विचारकेँ स्पष्ट 
कएल गेल। प्रघटनाशास्त्रमे चेतनाक प्रदत्तक प्रदत्त रूपमे अध्ययन होइत अछि। 
अनुभूति विशिष्ट मानसिक क्रियाक तथ्यक निरीक्षण अछि। वस्तु निरपेक्ष आ विशुद्ध 
रूपमे देखबाक ई माध्यम अछि। अस्तित्ववादमे मनुष्य-अहि मात्र मनुष्य अछि। ओ जे 
किछु निर्माण करैत अछि ओइसँ पृथक ओ किछु ने अछि, स्वतंत्र होएबा लेल 
अभिशप्त अछि (सार्त्र। हेगेलक डायलेक्टिक्स द्वारा विश्लेषण आ संश्लेषणक 
अंतहीन अंतस्संबंध द्वारा प्रक्रियाक गुण निर्णय आ अस्तित्व निर्णय करबापर जोर देल 
गेल। मूलतत्व जतेक गहींर हएत ओतेक स्वरूपसँ दूर रहत आ वास्तविकतासँ लग। 
क्वान्टम सिद्धान्त आ अनसरटेन्टी प्रिन्सिपल सेहो आधुनिक चिन्तनकें प्रभावित कएने 
अछि। देखाइ पड़एबला वास्तविकतासँ दूर भीतरक आ बाहरक प्रक्रिया सभ शक्ति- 
ऊर्जाक छोट तत्वक आदान-प्रदानसँ सम्भव होइत अछि। अनिश्चितताक सिद्धान्त द्वारा 
स्थिति आ स्वरूप, अन्दाजसँ निश्चित करए पड़ैत अछि। तीनसँ बेशी डाइमेन्सनक 
विश्वक परिकल्पना आ स्टीफन हॉकिन्सक “अ ब्रिफ हिस्ट्री ऑफ टाइम” सोझे 
भगवानक अस्तित्वकँँ खतम कऽ रहल अछि कारण ऐसँ भगवानक मृत्युक अवधारणा 
सेहो सोझाँ आएल अछि ेना वर्चुअल रिअलिटी वास्तविकताकेँ कृत्रिम रुप सोझाँ 
आनि चेतनाकें ओकरा संग एकाकार करैत अछि तहिना बिना तीनसँ बेशी बीमक 
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परिकल्पनाक हम प्रकाशक गतिसँ जे सिन्धुघाटी सभ्यतासँ चली तँ तइयो ब्रह्माण्डक 
पार आइ धरि नै पहुँचि सकब। लघुकथाक समक्ष ई सभ वैज्ञानिक आ दार्शनिक तथ्य 
चुनौतीक रूपमे आएल अछि। होलिस्टिक आकि सम्पूर्णताक समन्वय करए पड़त! ई 
दर्शन दार्शनिक सँ वास्तविक तखने बनत। पोस्टस्ट्रक्चरल मेथोडोलोजी भाषाक अर्थ, 
शब्द, तकर अर्थ, व्याकरणक निअम सँ नै वरन्‌ अर्थ निर्माण प्रक्रियासँ लगबैत अछि। 
सभ तरहक व्यक्ति, समूह लेल ई विभिन्न अर्थ धारण करैत अछि। 


भाषा आ विश्वमे कोनो अन्तिम सम्बन्ध नै होइत अछि। शब्द आ ओकर पाठ 
केर अन्तिम अर्थ वा अपन विशिष्ट अर्थ ने होइत अछि। आधुनिक आ उत्तर आधुनिक 
तर्क, वास्तविकता, सम्वाद आ विचारक आदान-प्रदानसँ आधुनिकताक जन्म भेल। 
मुदा फेर नव-वामपंथी आन्दोलन फ्रांसमे आएल आ सर्वनाशवाद आ अराजकतावाद 
आन्दोलन सन विचारधारा सेहो आएल। ई सभ आधुनिक विचार-प्रक्रिया प्रणाली 
ओकर आस्था-अवधारणासँ बहार भेल अविश्वासपर आधारित छल। पाठमे नुकाएल 
अर्थक स्थान-काल संदर्भक परिप्रेक्ष्यमे व्याख्या शुरू भेल आ भाषाकेँ खेलक माध्यम 
बनाओल गेल- लंगुएज गेम। आ ऐ सभ सत्ताक आ वैधता आ ओकर स्तरीकरणक 
आलोचनाक रूपमे आएल पोस्टमॉडर्निज्म। कंप्युटर आ सूचना क्रान्ति जइमे कोनो 
तंत्रांशक निर्माता ओकर निर्माण क5 ओकरा विश्वव्यापी अन्तर्जालपर राखि दैत छथि 
आ ओ तंत्रांश अपन निर्मातासँ स्वतंत्र अपन काज करेत रहैत अछि, किछु ओहनो कार्य 
जे एकर निर्माता ओकरा लेल निर्मित नै कएने छथि। आ किछु हस्तक्षेप-तंत्रांश जेना 
वायरस, एकरा मार्गसँ हटाबैत अछि, विध्वंसक बनबैत अछि तँ ऐ वायरसक एंटी 
वायरस सेहो एकटा तंत्रांश अछि, जे ओकरा ठीक करैत अछि आ जे ओकरोसँ ठीक नै 
होइत अछि तखन कम्प्युटरक बैकप ल5 ओकरा फॉर्मेट कए देल जाइत अछि- क्लीन 
स्लेट! पूँजीवादक जनम भेल औद्योगिक क्रान्तिसँ आ आब पोस्ट इन्डस्ट्रियल समाजमे 
उत्पादनक बदला सूचना आ संचारक महत्व बढ़ि गेल अछि, संगणकक भूमिका 
समाजमे बढि गेल अछि। मोबाइल, क्रेडिट-कार्ड आ सभ एहन वस्तु चिप्स आधारित 
अछि। डी कन्सटूक्शन आ री कन्सट्रक्शन विचार रचना प्रक्रियाक पुनर्गठनकें देखबैत 
अछि जे उत्तर औद्योगिक कालमे चेतनाक निर्माण नव रूपमे भऽ रहल अछि। इतिहास 
तँ नै मुदा परम्परागत इतिहासक अन्त भऽ गेल अछि। राज्य, वर्ग, राष्ट्र, दल, समाज, 
परिवार, नैतिकता, विवाह सभ फेरसँ परिभाषित कएल जा रहल अछि। मारते रास 
परिवर्तनक परिणामसँ, विखंडित भए सन्दर्भहीन भऽ गेल अछि कतेक संस्था। 
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मिकेल फोकौल्ट कहै छथि - ज्ञान आ सत्य बनाओल जाइत अछि। डेलीयूज 
आ गुटारी कहै छथि जे हम सभ इच्छा ऐ द्वारे करै छी कारण हम सभ इच्छा मशीन छी। 
मिकाहिल बखतिन भाषाकेँ सामाजिक क्रियाक रूपमे लै छथि। रूसक रूपवादी 
साहित्यकेँ मात्र भाषाक विशिष्ट प्रयोग मानै छथि। जीन फ्रान्कोइस लियोटार्ड कहै 
छथि- सत्यक आ इतिहासक सत्यता मात्र आभासी अछि। बौड़ीलार्ड कहै छथि- 
विज्ञापन आ दूरदर्शन सत्य आ आभासीक बीच भेद मेटा देने अछि। दुनू उत्तर 
आधुनिकताक मुख्य विचारक छथि। लाकानक विशेषता छन्हि जे ओ फ्रायडक 
पद्धतिक भाषिकी अनुप्रयोग केलन्हि अछि। ओ कहै छथि जे अचेतनताक संरचना 
भाषा सन छै। जखन बच्चा भाषा सीखैए तखन ओकरा एकटा चेन्ह लेल एकटा शब्द 
सिखाओल जाइ छै। इच्छा, त्रुटि आ आन ई तीनटा तथ्य लाकान नीक जकाँ राखै 
छथि। इच्छा आवश्यकता आ माँगनाइ दुनू अछि मुदा एकरा ऐ दू रूपमे विखंडित नै 
कएल जा सकैत अछि। आनक वर्णनमे त्रुटि आ रिक्तता अबैत अछि। विषय अर्थक 
क्षणिक प्रभाव अछि आई आन सन हएत जखन ई आभासी हएत आ त्रुटिक कारण 
बनत, जइसँ इच्छाक उदय हएत। उत्तर उपनिवेशवादक तीन विचारक छथि- होमी 
भाभा (फोकौल्ट आ लाकानसँ लग), गायत्री स्पीवाक (फोकौल्ट आ डेरीडासँ लग) 
आ एडवर्ड सईद (फोकौल्टसँँ लग) जे उपनिवेशवादीक पूर्वक धूर्तताक, शिथिलता 
आदिक धारणाक लेल कएल गेल कार्य आ सिद्धांतीकरणक व्याख्या करै छथि। रेमण्ड 
विलियम्सक संस्कृतिक अध्ययन साहित्यक आर्थिक स्थितिसँ सम्बन्ध देखबैत अछि। 
नव इतिहासवाद इतिहासक शब्दशास्त्र आ शब्दशास्त्रक ऐतिहासिकताक तुलना करैत 
अछि। इलाइन शोआल्टर महिला लेखनक मानसिक, जैविक आ भाषायी विशेषताकेँ 
चिन्हित करै छथि। सिमोन डी. बेवोइर नारीक नारीक प्रति प्रतिबद्धतामे वर्ग आ जातिकेँ 
(जकर बादक नारीवादी सिद्धांत विरोध केलक) बाधक माने छथि। वर्जीनिया वुल्फ 
नारी लेखक लेल आर्थिक स्वतंत्रता आ निजताकें आवश्यक माने छथि। हिनकर 
विचारकेँ क्रान्तिकारी नै मानल गेल। मेरी वोल्स्टोनक्राफ्ट नारी शिक्षामे क्रान्ति आ 
औचित्यक शिक्षाक सम्मिलित करबापर जोर देलनि। नव समीक्षा- इलिएट कवितामे 
भावनाक प्रधानताक विरोध कएल आ एकरा गएर वैयक्तिक बनेबाक आग्रह केलनि। 
समीक्षकक काज लोकक रुचिमे सुधार करब सेहो अछि। विमसैट आ वर्डस्ले कहलनि 
जे कविक उद्देश्य वा ऐतिहासिक अध्ययनपर समीक्षा आधारित नै रहत। ई पाठकपर 
पड़ल भावनात्मक प्रभावपर सेहो आधारित नै रहत कारण से सापेक्ष अछि। ओ 
आधारित रहत वास्तविक शब्दशास्त्रपर। फिलिप सिडनीसँ अंग्रेजी समीक्षाक प्रारम्भ 
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देखि सकै छी- ओ कविताकेँ सौन्दर्य, अर्थ आ मानवीय हितमे देखलन्हि। जॉन ड्राइडन- 
प्राचीन साहित्यमे नैतिक प्रवचनपर आ एकर लाभ-हानिपर विचार केलनि। सैमुअल 
जॉनसन सेक्सपिअरक नाटकमे हास्य आ दुखद तत्वपर लिखलन्हि। रूसोक 
रोमांशवाद मनुक्खक नीक होएबापर शंका नै करैए (क्लासिकल समीक्षक शंका करै 
छथि मुदा नव-क्लैसिकल कहै छथि जे मानव स्वभावसँ दूषित अछि मुदा संस्था 
ओकरा नीक बना सकैए) मुदा संगे ई कहैए जे संस्था सभ दूषित अछि आ मात्र दूषित 
लोकक मदति करेए। आधुनिक स्थितिवाद (साहित्यक अवस्थितिपर कोनो प्रश्न चिन्ह 
नै) पर संरचनावाद प्रहार केलक आ तकरा बाद लेखक स्वयं लिखल टेकस्टक 
विश्लेषण करबाक अधिकार गमेलक। उत्तर संरचनावाद कहलक जे साहित्य ओइसँ 
आगाँक वस्तु अछि जे संरचनावाद बुझै अछि। उत्तर-संरचनावादक एकटा प्रकार अछि 
उत्तर आधुनिकता। उत्तर संरचनावाद कहलक जे साहित्यमे संरचना संस्कृति आ 
सिद्धान्त मध्य कार्य करैत अछि जत्तऽ किछु भाव आ सोच वंचित अछि जे निरन्तरताक 
विरोध करैए। विखण्डनवाद आ उत्तर आधुनिकता उत्तर संरचनावादक बाद आएल। 
उत्तर उपनिवेशवाद उपनिवेशक नव रूपके नै मानैए आ अव्यवस्थाक सिद्धांत जेना 
असफल उद्देश्यक उचित परिणाम नै भेटबाक कारण मानैए। संरचनावाद दमित 
करैबला पाश्चात्य व्यवस्था आ समाजपर चोट करैए आ ऐ सँ मार्क्सवादके बल भेटलै 
(अलथूजर)। आधुनिकतावादी-स्थिवादी, नव समीक्षा, संरचनावाद आ उत्तर 
संरचनावादक बाद विखण्डनवाद आ उत्तर आधुनिकतावाद आएल जकरा विलम्बित 
पूँजीवाद कहल गेल (फ्रेडरिक जेनसन)। 


अठारहम शताब्दीमे आधुनिक माने छल जड़विहीन मुदा बीसम शताब्दीक 
प्रारम्भमे एकर अर्थ प्रगतिवादी भऽ गेल। १९७० ई.क बाद आधुनिक शब्द एकटा 
सिद्धांतक रूप लऽ लेलक से उत्तर-आधुनिक शब्द पारिभाषिक भेल जकर नजरिमे 
लौकिक महत्वपूर्ण नै रहल। आधुनिक काल धरिक सभ जीवन आ इतिहास 
अमहत्वपूर्ण भेल आ खतम भेल। ई सिद्धांत भेल इतिहासोत्तर, विकासोत्तर आ 
कारणोत्तर। सत्य आ आपसी जुड़ावक महत्व खतम भऽ गेल। जादुइ वास्तविकतावाद 
जइमे वास्तविक स्थितिमे जादुइ वस्तुजात घोसिआओल जाइत अछि। रचनाकार ऐ 
तरहक प्रयोग कऽ वास्तविकताकें नीक जकाँ बुझबाक प्रयास करै छथि। उत्तर 
आधुनिक पाश्चात्य बुर्जुआ दृश्य-श्रव्य मीडियाक प्रयोक कऽ असमता, अन्याय आ 
वंचितक अवधारणाकेँ मात्र शब्द कहै छथि जे समता, प्राप्ति आ न्यायक लगक शब्द 
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अछि। गरीबी जे पाश्चात्यमे समस्या नै अछि से आइ भारतमे पैघ समस्या अछि। उत्तर 
आधुनिकता नारीवादक आ मार्क्सवादक विरोधमे अछि आ एकर नारीवाद आ 
मार्क्सवाद विरोध केलक अछि। जेना ऐतिहासिक विश्लेषणक पक्षमे मार्क्सवाद अछि 
आ ओइसँ ओ अपन सिद्धांत फेरसँ सशक्त केलक अछि, संरचनावाद-उत्तर- 
संरचनावाद आ उत्तर आधुनिकतावादक परिप्रक्ष्यमे। मार्क्सवाद लौकिक पक्षपर जोर 
दैत अछि मुदा तँ ई उपयोगितावाद आ चार्वकक दर्शनक लग नै अछि, कारण 
उपयोगितावाद आ चार्वकवाद मात्र शारीरिक आवश्यकताकें ध्यानमे रखैत अछि। 
नारीवादी दृष्टिकोण सेहो उत्तर आधुनिकतावादक यथास्थिवादक विरोध केलक अछि 
कारण यावत से खतम नै हएत ताधरि नारीक स्थितिमे सुधार नै आओत। प्लेटो- प्लेटो 
कहै छथि जे कोनो कला नीक नै भऽ सकैए किए तँ ई सभटा असत्य आ अवास्तविक 
अछि। प्लेटोक ई विचार स्पार्टासँ एथेंसक सैन्य संगठनक न्यूनताकेँ देखैत देल विचारक 
रूपमे सेहो देखल जएबाक चाही। 

सम्वाद दू तरेहँ भऽ सकैए- अभिभाषण वा गप द्वारा। गपमे दार्शनिक तत्व कम 
रहत। डेरीडाक विखण्डन पद्धति ऊँच स्थान प्राप्त रचना/ लेखक के नीचाँ ल5 अनेत 
अछि आ निचुलकाकें ऊपर। रोलेण्ड बार्थस लिखै छथि जे जखन कृति रचनाकारसँ 
पृथक भऽ जाइए आ ओकर विश्लेषण स्वतंत्र रूप होमए लगै छै तखन कृति महत्वपूर्ण 
भऽ जाइए जकरा ओ रचनाकारक मृत होएब कहै छथि। 

उत्तर-संरचनावाद संरचनावादक सम्पूर्ण आ सुगठित हेबाक अवधारणाकें माटि 
देलक। सौसरक भाषा सिद्धान्त- बाजब/ लिखब, वास्तविक समएक साहित्य वा 
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यक शब्दशास्त्र, महत्वपूर्ण कोनो कृति वा मनुक्ख अछि, महत्ता 
एकटा भाव अछि, वास्तविक समएमे भाषा वा एकर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य; मुदा एकरा 
सेहो डेरीडाक विखण्डन सिद्धान्त उल्टा-पल्टा करए लागल। 

लिंग एकटा जैव वैज्ञानिक तथ्य अछि मुदा महिला/ पुरुषक सिद्धान्त 
सामाजिकताक प्रतिफल अछि। महिला सापेक्ष साहित्य कला पुरुष द्वारा निर्मित अछि 
आ पुरुखक नजरिसँ महिलाकें देखैत अछि। साहित्यक नारीवादी सिद्धान्त ऐ समस्याक 
तहमे जाइए। मिथिलाक सन्दर्भमे महिलाक स्थिति ओतेक खराप नै छै मुदा मैथिली 
साहित्यक एकभगाह प्रवृत्तिक कारण उच्च वर्गक नारीक खराप स्थिति साहित्यमे 
आएल। आधुनिकीकरण तथाकथित सामाजिक रूपसँँ निचुलका जाति सभमे सेहो 
नारीक स्थितिमे अवनति अनलक अछि। दोसर एकटा आर गप अछि जे जाति आ धर्म 
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नारीक अधिकारके कएक हीसमे बाँटि देने अछि। नारीवादी दृष्टिकोण सेहो कहैए जे 
सभटा सिद्धांत पुरुष द्वारा बनाओल गेल से ओ सिद्धांत पूर्ण व्याख्या नै कऽ सकैए। 
सरल मानवतावाद सिद्धांतक विरुद्ध आएल मुदा ई सेहो एकटा सिद्धांत बनि गेल। 
सार्थक साहित्यक निर्माण एकर अन्तर्गत भेल। 

अत्यधिक आलोचनासँ बचबाक चाही। समीक्षककें अपन विद्वत्ता प्रदर्शनसँ 
बचबाक चाही। अत्यधिक आलोचनाक क्रममे लोक अपन विद्वता देखब5 लगै छथि। 
आलोचनाक क्रममे संयम रखबाक चाही, खराप शब्दावलीक प्रयोग समीक्षकक खराप 
लालन-पालन देखबैत अछि। लघुकथाकें बिना पढ़ने समीक्षा अनैतिक अछि। 
उदाहरणस्वरूप कर्मधारयमे धूमकेतु लघुकथा “नमाजे शुकराना”क विषयमे तारानन्द 
वियोगी लिखै छथि- मिथिलाक संस्कृतिमे युग-युगसँ प्रतिष्ठापित साम्प्रदायिक सौहार्दकें 
रेखांकित करैत हिनक कथा “नमाजे शुकराना” बहुत महत्वपूर्ण थिक। (कर्मधारय, पृ. 
१२७) (!) लघुकथाक शीर्षक देखि कऽ ऐ तरहक समीक्षा भेल अछि कारण ऐ कथामे 
हाजी सैहेबक नमाजक समएमे पिंजराक सुग्गा “सीता...राम...।” बजैए आ सुग्गाक 
पिंजराकें हाजी सैहेब ताधरि महजिदक देबालपर पटकै छथि जाधरि सूगा मरि नै 
जाइए। सईदा कान5 लगैए आ कथा खतम भऽ जाइए। आ ई कथा समीक्षकक मतमे 
साम्प्रदायिक सौहार्दकेँ रेखांकित करेए! 

समीक्षककें अति प्रशंसासँ सेहो बचबाक चाही। ई देखाओल जएबाक चाही जे 
ऐ विषयपर लिखल आन लघुकथासँ ई कोन रुपैँ भिन्न अछि, कोना ई रिक्त स्थलक 
पूर्ति करैए, ऐमे की-की छै आ ओइ विषयपर लिखल आन लघुकथासँ एकर तुलना 
हेबाक चाही। लघुकथाक सीमित विस्तारकेँ ध्यानमे राखि समीक्षा हजार शब्दमे हेबाक 
चाही। समीक्षा सम्बन्धित लघुकथाक हेबाक चाही लेखकक नै। लेखकक दोसर 
रचनाक विश्लेषणसँ समीक्षाके भरब नीक समीक्षा नै, जे सभ लघुकथाक समीक्षित 
लघुकथासँ कोनो सोझ सम्बन्ध हुअए तखने ओकर प्रयोग करू। मिथिलाक विविध 
संस्कृति आ इतिहासकें देखैत -मैथिली साहित्यक एकभगाह स्थिति विशेष रूपमे- 
व्यक्तिगत आक्षेपक आ जिला-जबारकें ध्यानमे रखबाक सेहो परम्परा रहल अछि। 
जाति-धर्म आ क्षेत्रीयता मैथिली भाषा समीक्षामे कम्मे अबैए मुदा दोस-महीमक 
आधारपर नीक वा अधलाह समीक्षाक प्रवृत्ति वा आग्रहक भयंकर प्रभाव समीक्षकक 
मध्य छन्हि। कोनो खास समीक्षासँ ओइ लघुकथापर प्रकाश पड़ैए वा नै से देखू। ई तँ 
नै अछि जे ओ समीक्षा लेखकपर टिप्पणी कऽ रहल अछि वा लेखकक आन रचनापर- 
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गहींरमे जाएब तँ बूझि जाएब जे समीक्षा लघुकथा पढि लिखल गेल छै आकि नै। 
आलंकारिक भाषाक दिन गेल, शब्दक सटीक प्रयोग करू, अनावश्यक शब्द आ 
पाँतीक निकालू। आत्मकथात्मक लघुकथाक समीक्षा लेल लेखकक जिनगीपर प्रकाश 
दऽ सके छी। लघुकथा समीक्षामे महिला विरोधी वा जाति-क्षेत्रक बन्हनसँ बान्हल 
मानसिकताकें दूर राखू। 


लघुकथाक वातावरण निर्माणसँ लेखक आगाँ बढ़त छथि, ओकर पात्र सभक 
विवरण, लघुकथाक प्रारूप आ तकरा लेल लोकक आ परिस्थितिक वर्णन। ऐ मेसँ 
कोनो एक टा पक्ष लङ कऽ सेहो अहाँ लघुकथा लिख सकै छी। कोनो कृति कोना 
उत्कृष्ट अछि आ ओइमे की छुटि गेल अछि से समीक्षककें देखबाक चाही। ओकर 
मूल्यांकन एकभगाह नै हेबाक चाही, ओइ रचनामे की संदेश नुकाएल छै, लेखक कोन 
दिस निर्देशित कऽ रहल अछि से समीक्षककें बुझबाक आ लिखबाक चाही। लघुकथाक 
मुख्य धाराकेँ चिन्हित करबाक चाही। अपन विचारधाराके समीक्षित लघुकथापर 
आरोपण नै होएबाक चाही। ओइ लघुकथाक आजुक समयक सन्दर्भमे की 
आवश्यकता अछि से देखाउ। ओइ लघुकथाक महत्ता कोन रूपमे अछि से देखाउ, 
ओकर मुख्य तत्व चिन्हित करू। लेखकक जीवन दर्शन, वास्तविक, काल्पनिक आ 
आदर्शक सम्बन्धमे ओकर दृष्टि आ संदेहकेँ चिन्हित करु। लेखकक लेखनशैलीक 
कलात्मक पक्ष, ओकर गप कहबाक क्षमता, रचनाक ढाँचा आ ओकर विभिन्न भागकेँ 
जोड़बाक कलाक चर्चा करू, जेना नीक कमार ठोस आ कलात्मक पलंग बनबैत अछि, 
तँ दोसर कमारक जोर मात्र ठोस हेबापर होइ छै आ तेसरक कलात्मकतापर, तहिना। 


सिद्धान्तक आवश्यकता की छै? सरल मानवतावाद कहैए जे साहित्यक 
सिद्धान्तक बदलामे रचनाक की मानवीय दृष्टिकोण छै, ओइमे सार्थकता छै आकि नै से 
सामान्य बुद्धिसँ कएल जा सकैए। अपन बुद्धिक प्रयोग कऽ रचनाक गुणवत्ता अहाँ देखि 
सकै छी, कोनो साहित्यिक सिद्धान्तक आवश्यकता समीक्षा लेल नै छै। 

मैथिलीक किछु सर्वश्रेष्ठ लघुकथाः 

मीना झाक ब्रेस्ट कैंसर, एकटा एहेन समस्यापर अछि जे महिलाक समस्या 
थिक आ कोनो महिले एहेन मनोवैज्ञानिक विश्लेषणयुक्त कथा ऐ विषयपर लिखि सकै 
छलथि। मुदा कोनो महिलो ऐ विषयपर आइ धरि लघुकथा नै लिखने छलीह। पत्नीक 
ब्रेस्ट कैंसर ऑपरेशनक बाद पतिक मनोदशाक विवरण सटीक भेल अछि। रोशन 
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जनकपुरी वंचितक संघर्षक प्रत्यक्ष गवाही प्रस्तुत करै छथि जे दोसर रूपमे जगदीश 
प्रसाद मण्डल सेहो आनै छथि, आ महाप्रकाश सेहो एकरा एकटा लघुकथाक कथाक 
माध्यमसँ कहै छथि। वसंत भगवंत सावंतक कोंकणी कथा रोजी रोटीक जीवनक 
भावनात्मक जीवनसँ संघर्षक कथा थिक, आ एहने कथा प्रभात राय भट्ट नव फराक 
परिवेशमे ओइसँ बेशी दर्दसँ कहै छथि। बीनू भाइ विश्लेषणक मास्टर छथि आ 
शब्दावलीक प्रयोगसँँ सम्बन्धित वौस्तुजात विचारकें फरिछाबै छथि। शम्भू कुमार सिंह 
मैथिलीक स्थितिपर लिखै छथि तँ अनमोल झा, सत्यनारायण झा आ ओमप्रकाश झा 
गाम घर, नोकरी चाकरी आ घर-बाहरक चर्च करै छथि। जँ प्रेम कथाक चर्च करी तँ 
दुर्गानन्द मण्डलक लाल भौजी, सुजीत कुमार झा क एकटा अधिकार, कैलाश कुमार 
मिश्रक चन्दा, पंकज कुमार प्रियांशुक जीवनक अनमोल क्षण, अमित मिश्रक प्रेम नै 
जहर छै, कामिनी कामायिनीक टुटल तारा आ राजनाथ मिश्रक मस्ती सोझ रूपमे 
प्रेमकथा अछि मुदा ई सभ एक दोसरासँँ भिन्न हास्य, गम्भीरता, सामन्तवादकेँ अपना 
तरहँ सेहो चिन्हित करैत अछि। असगर वजाहत दंगाक समस्यापर टिप्पणी करैत छथि 
तँ राजदेव मण्डल एलेक्शपर आ वीरेन्द्र कुमार यादव, सतीश चन्द्र झा, अतुलेश्वर सेहो 
सामाजिक समस्याक विभिन्न पक्षपर चर्च करैत छथि। उमेश मण्डल, नवीन ठाकुर, 
किशन कारीगर, शिव कुमार झा आ बचेश्वर झा व्यंग्यकें नव दिशा दऽ रहल छथि। नन्द 
विलास राय आ कपिलेश्वर राउत व्यंग्य आ समस्याकेँ शब्दक जादूगरीसँ पहिने मिज्झर 
करै छथि आ फेर फराक करै छथि। सन्तोष कुमार मिश्रक कथा मुसीबत आ आशीष 
अनचिन्हारक काटल कथा उत्तर आधुनिक अब्सर्डिटीक उदाहरण अछि। योगेन्द्र पाठक 
“वियोगी” परम्परा आ आधुनिकताक द्वन्द्वक ओझरीमे ओझरा जाइ छथि (देववाणी)। 
मनोज कुमार मण्डल घासवाली लघुकथामे स्त्री-संघर्ष लिखै छथि आ शम्भुनाथ झा 
“वत्स” स्त्रीक संघर्षकें बाढ़िक विभीषिका संग जोडि अविस्मरणीय कथा कहि जाइ 
छथि। 


मैथिली लघुकथामे आएल कथ्य आ शिल्पकक विशालता आह्वादकारी 
अछि। 
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३. 
पद्य साहित्य आ ओकर समीक्षाशास्त्र 


साहित्यक दू विधा अछि गद्य आ पद्य । छन्दोबद्ध रचना पद्य कहबैत अछि- 
अन्यथा ओ गद्य थीक। छन्द माने भेल एहन रचना जे आनन्द प्रदान करए । हरिमोहन 
झा “अकविताक प्रति : कविताक उक्ति” लिखै छथि आ गोपाल जी झा “गोपेश” “हे 
कवि कोकिल आजुक युग मे अहाँ जे होइतहुँ” मे कहै छथि -अपनहि लिखितुँ 
अपनहि बुझितहुँ-आ से कहि अपन अपन मत स्पष्ट करै छथि। मुदा ऐसँ ई नै बुझबाक 
चाही जे आजुक नव कविता गद्य कोटिक अछि कारण वेदक सावित्री (गायत्री छन्दमे) 
मंत्र सेहो शिथिल/ उदार नियमक कारण गायत्री छंदमे परिगणित होइत अछि, जेना 
यदि अक्षर पूरा नै भेल तँ प्रत्येक पादमे एक आकि दू अक्षर बढ़ा लेल जाइत अछि, य 
आ व केर संयुक्ताक्षरकें क्रमशः इ आ उ लगा कए अलग कएल जाइत अछि। जेना- 
वरेण्यम्‌=वरेणियम्‌ आ स्वः= सुवः। 

मैथिली पद्य साहित्यक समीक्षाशास्त्रः कविताक लय, बिम्बपर विचार करए 
पड़त संगहि कविताक खण्डकें कविताक मुख्य शरीरसँ मिलान करए पड़त। आजुक 
नव कविताक संग हाइकू लेल मैथिली भाषा आ लिपि व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त 
अछि। गजल, रुबाइ आदिमे वार्णिक आ मात्रिक दुनू छन्द व्यवस्था कारगर अछि आ 
बिनु बहर (छन्दक) आजाद गजल सेहो लिखल जाइत अछि। कोनो रचना अप्रासंगिक 
नै होइत अछि आ जौँ ओ अहाँकेँ हिलोड़ि दिअए तँ ओ रचना सार्थक कोना नै हएत? 
प्लेटो- प्लेटो कहै छथि जे कोनो कला नीक नै भऽ सकैए किएक तँ ई सभटा असत्य 
आ अवास्तविक अछि। प्लेटोक ई विचार स्पार्टासँ एथेंसक सैन्य संगठनक न्यूनताकेँ 
देखैत देल विचारक रूपमे सेहो देखल जएबाक चाही। ओ काव्य/ नाटकक ऐ रूपेँ 
विरोध केलन्हि जे सम्वादकें रटि कऽ बाजैसँ लोक एकटा कृत्रिम जीवन दिस आकर्षित 
हएत। अरिस्टोटल कविताकेँ मात्र अनुकृति नै मानै छथि, ओ ऐ मे दर्शन आ सार्वभौम 
सत्य सेहो देखे छथि। प्राचीन ग्रीसमे कविता भगवानक सनेस बूझल जाइत छल। 
एरिस्टोफिनीस नीक आ अधला, ऐ दू तरहक कविता देखै छथि तँ थियोफ्रेस्टस कठोर, 
उत्कृष्ट आ भव्य ऐ तीन तरहँँ कविताकें देखै छथि। कविता आ संगीत अभिन्न अछि। 
मुदा यूरोपक सिम्फोनी, जइमे ढेर रास वादन एके संगे विभिन्न लयमे होइत अछि, 
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सिद्धांतमे अन्तर अनलक। फिलिप सिडनीसँ अंग्रेजी समीक्षाक प्रारम्भ देखि सकै छी- 
ओ कविताकें सौन्दर्य, अर्थ आ मानवीय हितमे देखलन्हि। नव समीक्षा- इलिएट 
कवितामे भावनाक प्रधानताक विरोध कएल आ एकरा गएर वैयक्तिक बनेबाक आग्रह 
केलनि। रोमांशवाद कविताक व्यक्तिगत अनुभव होएबाक बात कहैए। बार्थज 
संरचनावाद-उत्तर-संरचनावादक सन्दर्भमे लेखकक उद्देश्यसँ पाठकक मुक्तिक लेल 
लेखकक मृत्युकै आवश्यक मानै छथि- लेखकक मृत्यु माने लेखक रचनासँ अलग 
अछि आ पाठक अपना लेल अर्थ तकैत अछि। जादुइ वास्तविकतावाद जइमे 
वास्तविक स्थितिमे जादुइ वस्तुजात घोसिआओल जाइत अछि, रचनाकार ऐ तरहक 
प्रयोग कऽ वास्तविकताके नीक जकाँ बुझबाक प्रयास करे छथि। उत्तर आधुनिक 
पाश्चात्य बुर्जुआ दृश्य-श्रव्य मीडियाक प्रयोग क5 असमता, अन्याय आ वंचितक 
अवधारणाकेँ मात्र शब्द कहै छथि जे समता, प्राप्ति आ न्यायक लगक शब्द अछि। 
गरीबी जे पाश्चात्यमे समस्या नै अछि से आइ भारतमे पैघ समस्या अछि। 


उत्तर आधुनिकता नारीवादक आ मार्क्सवादक विरोधमे अछि आ एकर 
नारीवाद आ मार्क्सवाद विरोध केलक अछि। जेना ऐतिहासिक विश्लेषणक पक्षमे 
मार्क्सवाद अछि आ संरचनावाद-उत्तर-संरचनावाद आ उत्तर आधुनिकतावादक 
परिप्रेक्ष्यमे ओइसँ ओ अपन सिद्धांत फेरसँ सशक्त केलक अछि। मार्क्सवाद लौकिक 
पक्षपर जोर दैत अछि मुदा तँ ई उपयोगितावाद आ चार्वक दर्शनक लग नै अछि, कारण 
उपयोगितावाद आ चार्वकवाद मात्र शारीरिक आवश्यकताकें ध्यानमे रखैत अछि। 
नारीवादी दृष्टिकोण सेहो उत्तर आधुनिकतावादक यथास्थिवादक विरोध केलक अछि 
कारण यावत से खतम नै हएत ताधरि नारीक स्थितिमे सुधार नै आएत। 


आधुनिकतावादी-स्थितिवाद, नव समीक्षा, संरचनावाद आ उत्तर संरचनावादक 
बाद विखण्डनवाद आ उत्तर आधुनिकतावाद आएल, जकरा विलम्बित पूँजीवाद कहल 
गेल (फ्रेडरिक जेनसन)। आधुनिक स्थितिवाद (साहित्यक अवस्थितिपर कोनो प्रश्न 
चिन्ह नै) पर संरचनावाद प्रहार केलक आ तकरा बाद लेखक स्वयं लिखल टेकस्टक 
विश्लेषण करबाक अधिकार गमेलक। संरचनावाद दमित करैबला पाश्चात्य व्यवस्था 
आ समाजपर चोट करैए आ ऐ सँ मार्क्सवादकें बल भेटलै (अलथूजर)।उत्तर 
संरचनावाद कहलक जे साहित्य ओइसँ आगाँक वस्तु अछि जे संरचनावाद बुझै अछि। 
उत्तर-संरचनावादक एकटा प्रकार अछि उत्तर आधुनिकता। उत्तर संरचनावाद कहलक 
जे साहित्यमे संरचना संस्कृति आ सिद्धान्त मध्य कार्य करैत अछि, जत्तऽ किछु भाव 
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आ सोच वंचित अछि जे निरन्तरताक विरोध करैए। विखण्डनवाद आ उत्तर 
आधुनिकता उत्तर संरचनावादक बाद आएल। उत्तर उपनिवेशवाद उपनिवेशक नव 
रूपके नै मानैए आ अव्यवस्थाक सिद्धांत सन असफल उद्देश्यके उचित परिणाम नै 
भेटबाक कारण मानैए। 


काव्यक भारतीय विचार: मोक्षक लेल कलाक अवधारणा, जेना नटराजक मुद्रा 
देखू। सृजन आ नाश दुनूक लय देखा पड़त। स्थायी भावक गाढ़ भऽ सीझि क5 रस 
बनब- आ ऐ सन कतेक रसक सीता आ राम अनुभव केलन्हि (देखू वाल्मीकि 
रामायण)। कृष्ण भारतीय कर्मवादक शिक्षक छथि तँ संगमे रसिक सेहो। कलाक 
स्वाद लेल रस सिद्धांत आवश्यकता भेल आ भरत नाट्यशास्त्र लिखलन्हि। 
अभिनवगुप्त आनन्दवर्धनक ध्वन्यालोकपर भाष्य लिखलन्हि। भामह ६अम शताब्दी, 
दण्डी सातम शताब्दी आ रुद्रट ९अम शताब्दी, एकरा आगाँ बढ़ेलन्हि। रस सिद्धान्त: 
भरत:- नाटकक प्रभावसँ रसक उत्पत्ति होइत अछि। नाटक कथी लेल? नाटक रसक 
अभिनय लेल आ संगे रसक उत्पत्ति लेल सेहो। रस कोना बहराइए? रस बहराइए 
कारण (विभाव), परिणाम (अनुभाव) आ संग लागल आन वस्तु (व्यभिचारी)सँ। 
स्थायीभाव गाढ़ भऽ सीझि कऽ रस बनेए, जकर स्वाद हम लऽ सकै छी। भट्ट लोलट:- 
स्थायीभाव कारण-परिणाम द्वारा गाढ़ भऽ रस बनैत अछि। अभिनेता-अभिनेत्री 
अनुसन्धान द्वारा आ कल्पना द्वारा रसक अनुभव करैत छथि। लोलट कविकेँ आ संगमे 
श्रोता-दर्शककें महत्व नै दै छथि। शौनक:- शौनक रसानुभूति लेल दर्शकक प्रदर्शनमे 
पैसि कऽ रस लेब आवश्यक बुझै छथि, घोड़ाक चित्रके घोड़ा सन बूझि रस लेबा सन। 
भट्टनायक कहै छथि जे रसक प्रभाव दर्शकपर होइत अछि। कविक भाषाकें ओ भिन्न 
मानेत छथि। रससँ श्रोता-दर्शकक आत्मा, परमात्मासँ मेल करैए। रसक आनन्द अछि 
स्वरूपानन्द। आ ऐसँ होइत अछि आत्म-साक्षात्कार। रस सिद्धान्त श्रोता-दर्शक-पाठक 
पर आधारित अछि। ई श्रोता-दर्शक-पाठकपर जोर दैत अछि। ध्वनि सिद्धान्तः 
आनन्दवर्धन ध्वन्यालोक- साहित्यक उद्देश्य अर्थके परोक्ष रुपेँ बुझाएब वा अर्थ उत्पन्न 
करब अछि। ई सिद्धान्त दैत अछि परोक्ष अर्थक संरचना आ कार्य, रस माने सौन्दर्यक 
अनुभव आ अलंकारक सिद्धान्त। आनन्दवर्धन काव्यक आत्मा ध्वनिकेँ मानेत छथि। 
ध्वनि द्वारा अर्थ तँ परोक्ष रुपै अबैत अछि मुदा ओ अबैत अछि सुसंगठित रुपमे। आ 
ऐसँ अर्थ आ प्रतीक, ई दूटा सिद्धान्त बहार होइत अछि। ऐसँ रसक प्रभाव उत्पन्न होइत 
अछि, ऐसँ रस उत्पन्न होइत अछि। न्याय आ मीमांसा ऐ सिद्धान्तक विरोध केलक, ई 
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दुनू दर्शन कहैत अछि जे ध्वनिक अस्तित्व कतौ नै अछि, ई परिणाम अछि अनुमानक 
आ से पहिनहियेसँ लक्षणक अन्तर्गत अछि। आ से सभ शब्द द्वारा वर्णित हएब सम्भव 
नै अछि। स्फोट सिद्धांत: भर्तृहरीक वाक्यपदीय कहैत अछि जे शब्द आकि वाक्यक 
अर्थ स्फोट द्वारा संवाहित अछि। वर्ण स्फोटसँ वर्ण, पद स्फोटसँँ शब्द आ वाक्य 
स्फोटसँ वाक्यक निर्माण होइत अछि। कोनो ज्ञान बिनु शब्दक सम्बन्धक सम्भव नै 
अछि। ई भारतीय दर्शनक ज्ञान सिद्धान्तक एकटा भाग बनि गेल। अर्थक संप्रेषण 
अक्षर, शब्द आ वाक्यक उत्पत्ति बिन सम्भव अछि। स्फोट अछि शब्दब्रह्म आ से अछि 
सृजनक मूल कारण। अक्षर, शब्द आ वाक्य संग-संग नै रहैए। बाजल शब्दक फराक 
अक्षर अपनामे शब्दक अर्थ नै अछि, शब्द पूर्ण हएबा धरि एकर उत्पत्ति आ विनाश 
होइत रहै छै। स्फोटमे अर्थक संप्रेषण होइत अछि मुदा तखनो स्फोटमे प्राप्ति समए वा 
संचारक कालमे अक्षर, शब्द वा वाक्यक अस्तित्व नै भेल रहै छै। शब्दक पूर्णता धरि 
एक अक्षर आर नीक जकाँ क्रमसँ अर्थपूर्ण होइए आ वाक्य पूर्ण हेबा धरि शब्द क्रमसँ 
अर्थपूर्ण होइए। सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा आ वेदान्त ई सभ दर्शन स्फोटके नै 
मानैत अछि। ऐ सभ दर्शनक मानब अछि जे अक्षर आ ओकर ध्वनि अर्थक नीक जकाँ 
पूर्ण करैत अछि। फ्रांसक जैक्स डेरीडाक विखण्डन आ पसरबाक सिद्धान्त स्फोट 
सिद्धान्तक लग अछि। अलंकार सिद्धान्त: भामह अलंकारकेँ समासोक्ति कहै छथि जे 
आनन्दक कारण बनैए। 

दण्डी आ उद्भट सेहो अलंकारक सिद्धान्तकें आगाँ बढ़बै छथि। अलंकारक मूल 
रुपसँ दू प्रकार अछि, शब्द आ अर्थ आधारित आ आगाँ सादृश्य-विरोध, तर्कन्याय, 
लोकन्याय, काव्यन्याय आ गूढार्थ प्रतीति आधारपर। मम्मट ६१ प्रकारक अलंकारकेँ ७ 
भागमे बाँटै छथि, उपमा माने उदाहरण, रूपक माने कहबी, अप्रस्तुत माने अप्रत्यक्ष 
प्रशंसा, दीपक माने विभाजित अलंकरण, व्यतिरेक माने असमानता प्रदर्शन, विरोध आ 
समुच्चय माने संगबे। औचित्य सिद्धान्तः क्षेमेन्द्र औचित्य विचार चर्चामे औँचित्यकें 
साहित्यक मुख्य तत्व मानलन्हि। आ औचित्य कतऽ हेबाक चाही? ई हेबाक चाही पद, 
वाक्य, प्रबन्धक अर्थ, गुण, अलंकार, रस, कारक, क्रिया, लिंग, वचन, विशेषण, 
उपसर्ग, निपात माने फाजिल, काल, देश कुल, व्रत, तत्व, सत्व माने आन्तरिक गुण, 
अभिप्राय, स्वभाव, सार-संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम आ आशीर्वादमे। 
कंपायमान अछि ई ब्रह्माण्ड आ ई अछि कंपन मात्र। कविता वाचनक बाद पसरैत अछि 
शान्ति, शान्ति सर्वत्र आ शान्ति पसरैत अछि मगजमे। 


26 ||गजेन्द्र ठाकुर 


अपन व्यक्तिगत प्रशंसा आ दोसराक प्रति आक्षेपक कवितामे ब्लैकमेलर 
साहित्यकार द्वारा प्रयोग करबाक गुंजाइश रहैत अछि। मुदा तथ्यपूर्ण मूल्यांकनसँ 
लेखकक ऐ प्ररवृत्तिकें समीक्षक चिन्हित करैत छथि। जातिवाद-सांप्रदायिकतावाद 
आबिये जाइत छैक, तकरा समीक्षक चिन्हित करैत छथि, हीन भावनासँ ग्रस्त साहित्य 
कल्याणकारी कोना भऽ सकत? समीक्षक ई सेहो चिन्हित करैत छथि। मैथिली 
साहित्य, जतए पाठकक संख्या शून्य छलै, एक साहित्यकार दोसराक समीक्षा करैत 
छल आ एतए व्यक्तिगत अहम्‌ आ ब्लैकमेलिंगक पूर्ण गुंजाइश छलै, अखनो सुखाएल 
मुख्यधारा (!)क पद्यमे ई लक्षण भेटैत अछि। अहाँ दू-चारिटा सुखाएल मुख्यधारा 
(!)क कवि सम्मेलनमे चलि जाउ, उद्घोषकक उद्घोषणा आ थोपड़ी, उद्घोषकक आ 
साहित्यकारक पूर्वाग्रहकें चिन्हित कऽ देत, माने ब्लैकमेलिंग आ ब्लैक-मार्केटिंग द्वारा 
कविताक पुरस्कार लेल लिखल जाएब। मुदा बुकर आ नोबल साहित्य पुरस्कार प्राप्त 
साहित्य सेहो कालातीत नै रहि पबैत अछि, बहुत रासकेँ तँ लोक मोन रखैत अछि मुदा 
ढेर रास विस्मृत भऽ जाइत छथि आ पाठक ओकर मूल्यांकन ऐ तरहेँ कऽ दैत छथि। 
पद्य लोक कम पढ़ैत अछि। संस्कृतसन भाषाक प्रचार-प्रसार लेल कएल जा रहल 
प्रयास अन्तर्गत सम्भाषण-शिविरमे सरल संस्कृतक प्रयोग होइत अछि। कथा- 
उपन्यासक आधुनिक भाषा सभसँ संस्कृतमे अनुवाद होइत अछि मुदा पद्य ओइ 
प्रक्रियामे बारल रहैत अछि। कारण पद्य कियो नै पढ़ैत अछि आ जड़ भाषा लेल शिविर 
लगेबाक आवश्यकता भऽ गेल अछि, तइ भाषामे पद्यक अनुवाद ऊर्जाक अनर्गल 
प्रयोग मानल जाइत अछि। मैथिलीमे स्थिति एहन सन भऽ गेल अछि, जे गाम आइ 
खतम भऽ जाए तँ ऐ भाषाक बाजएबलाक संख्या बडु न्यून भऽ जाएत। लोक सेमीनार 
आ बैसकीमे मात्र मैथिलीमे बजताह। 


मैथिली-उच्चारण लेल शिविर लगेबाक आवश्यकता तँ अनुभूत भइए रहल 
अछि (जातिवादी रंगमंचक नाटक देखि लिअ, ई स्पष्ट भऽ जाएत जे हमरा सभकेँ 
सुखाएल मुख्यधारा (!)क लेल मैथिली उच्चारणक लेल शिविर लगाबए पड़त)। तँ ऐ 
स्थितिमे मैथिलीमे पद्य लिखबाक की आवश्यकता आ औचित्य ? समयाभावमे पद्य 
लिखै छी, ऐ गपपर जोर देलासँ ई स्थिति आर भयावह भऽ सोझाँ अबैत अछि। एहना 
स्थितिमे आस-पड़ोसक घटनाक्रम, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, आक्षेप आ यात्रा-विवरणी 
यएह सुखाएल मुख्यधारा (!)क मैथिली पद्यकक विषय-वस्तु बनि गेल छल। मुदा ऐ 
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सभ लेल गद्यक प्रयोग किए नै? कथाक नाट्य-रूपान्तरण रंगमंच लेल कएल जाइत 
अछि मुदा गद्यक पद्यमे रूपान्तरण कोन उद्देश्यसँ? समयाभावमे लिखल जा रहल ऐ 
तरहक पद्य सभक पाठक छथि गोलैसी केनिहार समीक्षक लोकनि आ स्वयं आमुखक 
माध्यमसँ अपन पद्यक नीक समीक्षा केनिहार गद्यसँ पद्यमे रूपान्तरकार महापद्यकार 
लोकनि! पद्य सर्जनाक मोल के बूझत! व्यक्तिगत लौकिक अनुभव जँ गहींर धरि नै 
उतरत तँ से तुकान्त रहला उपरान्तो उत्कृष्ट पद्य नै बनि सकत। पारलौकिक चिन्तन 
कतबो अमूर्त रहत आ जँ ओ लौकिकसँ नै मिलत तँ ओ सेहो अतुकान्त वा गोलैसी आ 
वादक सोंगरक अछैतो सिहरा नै सकत। मनुक्खक आवश्यकता अछि भोजन, वस्त्र आ 
आवास, आ तकर बाद पारलौकिक चिन्तन। जखन बुद्ध ई पुछै छथि जे ई सभ उत्सवमे 
भाग लेनिहार सभ सेहो मृत्युक अवश्यंभाविताकें जनै छथि? आ से जँ जनै छथि तखन 
कोना उत्सवमे भाग लऽ रहल छथि! से आधुनिक मैथिली पद्यकार जखन अपन भाषा- 
संस्कृतिक आ आर्थिक आधारक आधार अपना पएरक नीचाँसँ विलुप्त होइत देखै 
छथि आ तखनो आँखि मूनि कऽ ओइ सत्यकेँ नै मानेत छथि, तखन जे देश-विदेशक 
घटनाक्रम आ वाद पद्यमे घोसिआबए चाहै छथि, देशज दलित समाज लेल जे ओ 
उपकरि क5 लिखऽ चाहै छथि, उपकार करऽ चाहै छथि, तँ तइमे धार नै आबि पबैत 
अछि। तँ पद्यकें उत्कृष्टता चाही। भाषा-संस्कृतिक आधार चाही। ओकरा खाली 
आयातित विषय-वस्तु नै चाही, जे ओकरापर उपकार करबाक दृष्टिएँ आनल गेल छै। 
ओकरा आयातित सम्वेदना सेहो नै चाही जे ओकर पएरक नीचासँँ विलुप्त भाषा- 
संस्कृति आ आर्थिक आधारकें तकबाक उपरझपकी उपकृत प्रयास मात्र हुअए। नीक 
पद्य कोनो विषयपर लिखल जा सकैत अछि। बुद्धक मानवक भविष्यक चिन्ताकें लऽ 
कए, असञ्जाति मनकेँ सम्बल देबा लेल, नै तँ लोक प्रवचनमे ढोंगी बाबा ऐठाम जाइते 
रहताह। समाजक भाषा-संस्कृति आ आर्थिक आधारक लेल सेहो, नै तँ मैथिली लेल 
शिविर लगाबैए पड़त। बिम्बक संप्रेषणीयता सेहो आवश्यक, नै तँ पद्यकार लेल 
पहिनेसँ वातावरण बनाबए पड़त आ हुनकर पद्यक लेल मंचक ओरिआओन करए 
पड़त, हुनकर शब्दावली आ वादक लेल शिविर लगा कः प्रशिक्षण देल जएबाक 
आवश्यकता अनुभूत कएल जाएत आ से किछु पद्यकार लोकनि कइयो रहल छथि! 
मिथिलाक भाषाक कोमल आरोह-अवरोह, एतुक्का सर्वहारा वर्गक सर्वगुणसंपन्नता, 
संगहि एतुक्का रहन-सहन आ सांस्कृतिक कट्टरता; आ राजनीति, दिनचर्या, सामाजिक 
मान्यता, आर्थिक स्थिति, नैतिकता, धर्म आ दर्शन सेहो पद्यमे अएबाक चाही। आ से नै 
भेने पद्य एकभगाह भऽ जाएत, ओलड़ि जाएत, फ्रेम लगा कऽ टंगबा जोगड़ भऽ 
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जाएत। पद्य रचब विवशता अछि, साहित्यिक। जहिया मिथिलाक लोककेँ मैथिली 
भाषा सिखेबा लेल शिविर लगाओल जएबाक आवश्यकता अनुभूत हएत, तहिया 
पद्यक अस्तित्वपर प्रश्न सेहो ठाढ़ कएल जा सकत। आ से दिन नै आबए तइ लेल सेहो 
पद्यकारकेँ सतर्क रहए पड़तन्हि, आ से ओ सभ सतर्क छथि। 


पद्यमे जे पैघत्वक (जे हीन भावनाक एकटा रूप अछि) भावना होइ छै, तकरा 
चिन्हित कएल जाए। मेडियोक्रिटी चिन्हित करू- तकिया कलाम आ चालू ब्रेकिंग न्यूज- 
आधुनिकताक नामपर, युगक प्रमेयकें माटि देबाक विचार ऐमे नै भेटत, से ऐ 
अन्तराष्ट्रीय परिदृश्यक, बुश-सद्दामक आलोचनामे धार ओइ कारणसँ नै आबि पबैत 
अछि। कोनो मन्दिर-मस्जिदक जे ओ समर्थन-विरोध करैत छथि वा कोनो नन्दीग्राम- 
लालगढ़क सेहो, तँ ओइमे सेहो तइ तरहक धार नै अबैत अछि। दारू पीबि मँतल 
मानववादी, धर्मनिरपेक्षतावादी, वामपंथवादी आ दक्षिणपंथवादी, हिनकर विचार लागत 
ओंघाएल, युगक सभ शब्दावली भरताह आ पद्य तैयार। अमेरिकाक आलोचनामे धार 
कोना आओत आ वामपंथक पक्षमे सेहो- जखन अपन आजीविका दक्षिणपंथक 
मदतिसँ चलि रहल अछि! संघर्षक अभाव सृजनात्मकताक स्तरकेँ समए बढ़लासँ 
बढ़ेबाक बदला घटबैत अछि। युगक अनुरुप सभ चलैए, ओकर विपरीत चलब तखन ने 
सृजनात्मकताक संग चाही, दोसराकें पलायनवादी कहनिहार ऐ तरहक सुविधावादी 
तत्वक चिन्हित करू, गहींर पैसब जिनका लेल संभव नै। इतिहाससँ जुड़ाव ऐतिहासिक 
मनोभावनासँ जोडि सकत। वर्तमान सामाजिक व्यवस्थाकेँ माटि देबामे धारक अभाव- 
हीनभावनाग्रस्त आ अपराध भावसँ भरल लेखकसँ संभव नै। न्याय वैशेषिक आ 
सांख्य-योगक वस्तुवाद, बाह्यक यथार्थ आ मायाक विरोध, गृहस्थ जीवन, लोक हित, 
कला आ साहित्यक कृति; आत्माक भीतरक ज्ञान प्रज्ञापर आधारित होइत अछि जे 
अखण्ड अछि- गति, स्वतंत्रता, सर्जनात्मक परिवर्तन। 


इतिहास वा साहित्यक इतिहास हम बदलि नै सकैत छी आ एतए उच्च आ 
मध्यवर्गक स्मृति आधारित मिथिलाक स्वर्णयुग(!); मुदा तकर महत्व दूरदर्शन आ 
चलचित्र टामे भऽ सकैत अछि। उदारवाद, औद्योगिकरण आ तकर आर्थिक विकासक 
सफलता-असफलता, सामाजिक रूपमे समाजक पिछड़ल वर्गक विरोधके आरक्षण आ 
स्वतंत्रता पसारि देलक मुदा संगहि एकर तीव्रता कम केलक से चाहे ओ नक्सलवाद 
हुअए वा माओवाद वा मर्क्सवाद-लेनिनवाद। बुर्जुआ वर्गक लेल ई फाएदा रहल। 
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बुर्जुआ वर्गक राजनेतिक आ सांस्कृतिक संगठन पसरल; आ सर्वहारा वर्ग धरि ई 
पहुँचए से प्रयास; आ महिला लोकनिकेँ ऐमे सम्मिलित करबाक प्रयास। पाइ आ 
सुविधा अपना संग परम्परागत नैतिकताके तोड़लक। कम्पनी अपन स्वतंत्र अस्तित्व 
बनेलक आ परिवार आ व्यक्ति ऐ तरहक कम्पनीकै नौकरीपेशा लोकक संग चलबए 
लागल। प्रकृतिपर नियन्त्रण आ मानवीय व्यवहारक अवलोकन, काजक लेल अन्न आ 
काजक बदला पाइ, रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, जनवितरण प्रणालीक दोकान, रोजगार 
लेल देश-विदेश छोट हएब, परिवारक आधारपर आघात, पूँजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था, 
परिवर्तन आपरूपी ने वरन्‌ संघर्ष आ प्रयाससँ भेटत। स्वतंत्र मानवीय संवेदना जे नीक 
भविष्यक गारंटी नै दैत अछि तँ ई अधलाहक सेहो गारंटी नै दैत अछि। हमरा लग 
विकल्प अछि आ मैथिली पद्यक पुनर्जीवनक जे प्रमाण भेटि रहल अछि से आह्वादित 
करबला अछि। विकल्प हमरा सभकें तकबाक अछि जे सनसनी पसारी आकि कार्य 
करी। 


समीक्षाक प्राच्य आ पाश्चात्य सिद्धांत सभक आलोकमे समीक्षा: (सिद्धान्त आ 
प्रयोग) 

बूच जीक किछु कविताकें समीक्षाशास्त्रक सिद्धान्त आ प्रयोगक पाठशाला 
लेल हम चुनने छी। 


बूच जीक कविताक -मार्क्सवाद, ऐतिहासिक दृष्टि, संरचनावाद, जादू- 
वास्तविकतावाद, उत्तर-आधुनिक , नारीवादी आ विखण्डनवाद दुष्टिसँ अध्ययन संगमे 
भारतीय सौन्दर्यशास्त्रक दुष्टिसँ सेहो अध्ययन 

आउ आगाँ बढ़ी आ देखी:- 

जेठी करेह: बूच जीक कविता जेठी करेह, कवितामे कवि कहै छथि जे ई भोरमे 
उधिआइत अछि, बर्खा हेठ भेलोपर उपलाइत अछि। खतराक बिन्दु बट्ट ऊपर छै तखन 
ओ किए अकुलाइत अछि? आ आखिरीमे कहै छथि जे बान्ह तोड़ि ई प्रलय मचाओत 
से बुझाइत अछि! ई भेल ऐ कविताक सामान्य पाठ। आब एतए एकरा संरचनावादी 
दृष्टिकोणसँ देखी तँ लागत जे करेह सवेरे उधिआइत अछि तँ आशा करू जे आन बेरमे 
ई ने उधिआइत हएत। बरखा हेठ भेने उपलाइत अछि मुदा से नै हेबाक चाही। इन्होर 
पानिक चमकब, मोरपर भौरी देब आ तकर परिणाम जे डीहक करेजकें ई अपनामे 
समा लैत अछि। ओकर रेतक बढ़लासँ कविक धैर्य चहकै छन्हि। आब कने 
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संरचनावादसँ हटि कऽ एकर ऐतिहासिक विश्लेषणपर आउ। ई नव युगक लेल एकटा 
नव अर्थ देत। खतराक बिन्दु जे कविक समएमे उँचगर लगैत हएत आब बान्हक बीचमे 
भेल जमा धारक मवादक चलते ओतेक उँच नै रहि गेल। से नव पीढ़ी लेल कविक 
कविता कविसँ फराक एकटा नव स्वरूप लऽ लैत अछि। आब कने संरचनावादसँ हटि 
कऽ विखण्डनवाद दिस आउ। 


विखण्डनवादी कहत जे संरचनावादीक ध्रुव दार्शनिक स्वरूप लैत अछि। बर्खा 
हेठ भेलै, तैयो उपलायब, बान्ह बनबैबला इंजीनियरक करेहकें बान्हबाक प्रयासक 
बुरबकीक रूप लेब आ कविक करेह द्वारा बान्ह तोड़ि प्रलय मचेबाक भविष्यवाणी स्वयं 
कविक ध्रुवीकरणक स्थायी वा क्षणिक होएबापर प्रश्नचिन्ह लगेबाक प्रमाण अछि। 
आब फेर कने कविताक ऐतिहासिकतापर जाउ। जादू-वास्तविकतावादी साहित्यमे 
भूतकालमे गेलापर हम देखै छी जे ६०क दशकमे बान्ह बनेबाक भूत सवार रहै, बान्ह, 
ऊँच आ चाकर, जे धारकें रोकि देत आ मनुक्ख लेल की-की फाएदा ने करत! ओइ 
स्थितिमे जादू-वास्तविकताबला साहित्यक पात्र लग ई कविता जाएत तँ ओ ऐ 
कविताक तेसरे अर्थ लगाओत। कविक अस्तित्व ओतए खतम भऽ जाएत आ 
शब्दशास्त्र अपन खेल शुरू करत। जादू-वास्तविकताबला साहित्यक ओ पात्र जे 
भविष्यमे जीयत तकरा लेल सेहो ई एकटा अलगे अर्थ लेत, ओ धारक खतराक 
निशानक ऊँच होमएबला गप बुझबे ने करत आ कविक कविताक भावक ताकिमे 
रहत। आब फेर विखण्डनवाद दिस आउ आ आगाँ विखण्डन करू। ई तकरा बाद अपने 
जालमे फँसि जाएत, बहुत रास बात नै रहत मुदा बहुत रास बात रहत। बरखा रहत, 
धार सेहो परिवर्तित रूपमे रहबे करत, रौदमे ओकर पानि इन्होर होइते रहत। उधियेनाइ 
आ उपलेनाइ रहबे करत। स्वागत गान: स्वागत गानक सामान्य पाठ- कवि सभक 
स्वागत कऽ रहल छथि मुदा मिथिलाक उपटैत धरतीक करुण क्रन्दनक बीच उल्लासक 
गीत कोन हएत। भ्रमर पियासल, फलक गाछ मौलायल, तखन ऐ समारोही गोष्ठीसँ 
की हएत? कविताक संग लाठी आ रसक संग खोरनाठी लिअए पड़त। कविताक 
नीचाँमे सूचना अछि- विद्यापति स्मृति पर्व समारोह १९८४, ग्राम-बैद्यनाथपुर, प्रखंड- 
रोसड़ा, जिला-समस्तीपुरमे आगत अतिथिक स्वागत। ओ कालखण्ड मिथिलासँ 
पड़ाइनक प्रारम्भ छल। हाजीपुरमे गंगा पुल बनि गेल छल। विकासक प्रतिमान लागल 
जेना विफल भऽ गेल। पैघ बान्हक प्रति मोहभंग भऽ गेल छल। कृषिक आ कृषकक 
दुर्दशाक लेल बाढ़िक विभीषिका छल तँ स्थानीय फसिल आधारित औद्योगीकरण 
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निपत्ता छल आ शिक्षाक अभियान कतौ देखबामे नै आबि रहल छल। आ ताइ स्थितिमे 
समारोही गोष्ठीक स्वागतक भार कविजी सम्हारने रहथि। स्वागत गानक ध्वनि 
सिद्धान्तक हिसाबसँ पाठ: विद्यापति शिव स्वरुप मृत्युंजय मऽरल छथि कहि कवि अर्थ 
आ प्रतीक दुनू सोझाँ अने छथि। ध्वनि सिद्धान्तक न्याय दर्शन विरोध केलक मुदा 
नैय्यायिक उदयनक गाम करियनक कवि बूच जी दार्शनिक नै छथि, कवि छथि। ओ 
ध्वनिक जोरगर संरचना सोझाँ अनै छथि- हमरा सबहक अभाग अजरो भऽ जड्ड़ल 
छथि, आ मात्र ई समारोही गोष्ठी सँ की हेतै ? आगाँ ओ कहै छथि- काव्य पाठ करू 
मुदा कान्ह पर लिअ लाठी, एक हाथ रसक श्रोत दोसर मे खोर नाठी। ऐ प्रतीक सभसँ 
भरल ई कविता सुगठित रूपे आगाँ बढ़ैत अछि आ अभ्यागतक स्वागत करैत अछि। 
मार्क्सवादी दृटिकोणसँ देखलापर लागत जे कविक काजकेँ ऐ कवितामे काव्यपाठसँ 
आगाँ भऽ देखल गेल अछि। ऐमे सकारबाक भावक संग ओकरा फुसियेबाक, पुरान 
आ नव; आ विकास आ मरण दुनूक नीक जकाँ संयोजन भेल अछि। स्वागत गान 
अपन परिस्थितिसँ कटि क5 आह-बाह करऽ लगैत तँ मार्क्सवादी दृष्टिकोणसँ ई निम्न 
कोटिक कविता भऽ जाइत (जकर भरमार मैथिलीक सुखाएल मुख्यधाराक स्वागत आ 
ऐश्वर्य गान गीत सभमे अछि), मुदा कवि एकरा एकटा गतिशील प्रक्रियाक अंग बना 
देलन्हि आ ई मैथिलीक सर्वश्रेष्ठ स्वागत गान बनि गेल। बेटी बनलि पहाड़: बेटी बनलि 
पहाड़ कविताक सामान्य पाठः दुलरैतिन बेटी घेंटक घैल बनल छथि। बेटी अएलीह तँ 
उड़नखटोला चढ़ि कऽ मुदा हरि गरुड़कें त्यागि कार माँगि रहल छथिन्ह। पैंतीस ग्राम 
सोना पुड़ेलन्हि मुदा आब बियाह रातिक खर्चा चाही आ बरियाती दस गाही अओताह; 
साँसे बल्ब जड़ि रहल अछि मुदा माझे ठाम अन्हार अछि। दशरथ एको पाइ नै 
मंगलन्हि, रामो किछु नै बजलाह। इतिहास तँ कृष्णक प्रेमक छल मुदा तैसँ की। जनक 
वर्तमानमे हाहाकार क5 रहल छथि। बेटाक कंठ बाप पकड़ने अछि आ घरे-घर 
बूचड़खाना बनल अछि आ गामे-गाम बजार लागल अछि। बेटी बनलि पहाड़ कविताक 
समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्धतिक दृष्टिसँ पाठ: ई कविता काटर प्रथाक विरोधक कविता 
अछि। समाजमे ओइ कालमे (अखनो) काटर प्रथाक कारण उड़नखटोलापर चढि कऽ 
आयलि दुलरैतिन बेटीक बाप अपस्याँत छथि। करूण गीत: करूण गीत कविताक 
सामान्य पाठ: कोकिलक करुण गीत सुनि श्रवित लोचनसँ कुसमित कानन देखब! 
सुवर्णक शौर्य शिखरपर शान्ति सागरक सुलभ जीत! जहिना किछु आलिंगन करै छी 
अनेको वक्रशूल भोका जाइत अछि। सुषमा दू क्षणक लेल आयलि, (आ चलि गेलि!) 
प्रेमक मधु तीत भऽ गेल। रजनीक रुदन विगलित प्रभात! करूण गीत कविताक 
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रूपवादी दृष्टिकोणसँ पाठ: कुसुमित काननक श्रवित लोचन द्वारा देखब, श्रृंगार सेज पर 
ज्वलित मसानक रौद्र रूपक आएब आ सुवर्णक शौर्य शिखर पर - शांति सागरक 
सुलभ जीत के देखू। भाषाक अनभुआर पक्षक कवि नीक जकाँ उपयोग करै छथि। आ 
अहीसँ हुनकर कवितामे कवित्व आबि जाइत अछि। विरोधी शब्द सभक बाहुल्य आ 
संयोजनक अनभुआर प्रकृति शब्दालंकारसँ युक्त भाषा ऐ कविताकें विशिष्ट बनबैत 
अछि। फूलक शूल सन ढुकब आ एहने आन संयोजन ऐ कविताकें रूपवादी दृष्टिकोणसँ 
श्रेष्ठ बनबैत अछि। गामे मोन पड़ैए: गामे मोन पड़ैए कविताक सामान्य पाठ: गाममे 
रोटी एकोण रहए आ बथुओ साग अनोन रहए मुदा तैयो कलकत्तामे गामे मोन पड़ि 
रहल अछि। करेहक पानि पटा कऽ मोती उपजाएब तँ बच्चा सभ बिलटत? हुगलीक 
बाबू रहब नीक आकि कमला कातक जोन रहब? ईडेन गार्डनसँ नीक कमला कातक 
बोन अछि, पति पत्नीकें इडेन गार्डनमे माला पहिरा रहल छथि मुदा कमला कातक 
बोनमे तिरहुतनी अपन भोला लेल धतूर अकोन ताकि रहल छथि! नारीवादी 
दृष्टिकोणसँ गामे मोन पड़ैए कविताक पाठ: प्रवासक कविता अछि ई। तिरहुतनी अपन 
भोला लेल धतूर अकोन ताकि रहल छथि, आ भोला प्रवासमे छथि। 


अस्तित्ववादी दुष्टिकोणसँ देखी तँ ई भोला अपन दशा लेल, असगर जीबा 
लेल, चिन्ता लेल अपने जिम्मेदार छथि। सोन दाइ: सोन दाइ कविताक सामान्य पाठः 
सोन दाइक जीवनमे ने हास रहतन्हि आ ने विलास, मुदा से किए? बाल वृन्द जा रहल 
छथि, नव युवको चलल छथि आ तकरा बाद बूढु-सूढ़ गलि गेल छथि। तैयो किए 
विश्वास छन्हि सोन दाइकेँ? ऐ सभक उत्तर आगाँ जा कऽ भेटैत अछि, देसकोस बिसरि 
ओ प्रवास काटि रहल छथि। आ जौँ-जौँ उमेर बढ़तै, कहिया धरि सोन दाइक घरमे वास 
हेतै। नारीवादी दृष्टिकोणसँ सोन दाइ कविताक पाठ: नारीक लेल वएह सिद्धान्त, किए 
ने ओ काव्येक सिद्धान्त हुअए, जे पुरुष केन्द्रित समाजमे पुरुष लोकनि द्वारा बनाओल 
गेल अछि, समीचीन नै अछि। सोन दाइ देसकोस बिसरि ककरा लेल प्रवास काटि रहल 
छथि? अकाल: अकाल कविताक सामान्य पाठः अकालक वर्णनमे कवि नाङरिमे 
भूखक ऊक बान्हि ओकर चारपर ताल ठोकबाक वर्णन करैत छथि। अनावृष्टिसँ अकाल 
आ तइसँ महगीक आगमन भेल, तइसँ जड़ैत गामक अकास लाल भऽ गेल। भारतमे 
लंका सन मृत्युक ताण्डव शुरू भेल अछि मुदा ऐबेर विभीषणक घर सेहो नै बाँचत 
कारण ओकर मुंडमाल डोरीसँ बान्हल अछि। माए भरि-भरि पाँज कऽ धरती पकड़ि 
रहल छथि। दशानन अपन बीसो आँखि ओनारि माथ हिला रहल छथि। अकाल 
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कविताक औचित्य सिद्धान्तक हिसाबसँ पाठ: ई अकाल नहि, महाकाल अछि, भूखक 
ऊक बान्हि नाड़रि सँ, चारे पर ठोकैत ताल अछि मिथिलाक काल-देशमे अकालक ई 
वर्णन कविक कविताक औचित्य अछि। रावण तँ उपटबे करत, विभीषण सेहो नै 
बाँचत। तोहर ठोर: तोहर ठोर कविताक सामान्य पाठ: पानक ठोर आ सुन्नरिक ठोर। 
सुन्नरि द्वारा बातक चून लगाएब आ कऽथक सन लाल बुन्न कपोल सजाएब! मुदा 
प्रेमक पुंगी कतए? भोरक लाली सुन्नरिक ठोर सन, बिनु सुन्नरि व्याकुल साँझ जेकाँ। 
बधिक जे बनत सुन्नरिक वर तँ हम बनब विखण्डित राहु। स्वर्गोमे सुधा कम्मे अछि, 
तहिना सुन्नरिक ठोर सेहो कतऽ पाबी! सकरी मिल महान बनत जे हम विश्वकर्मासँ 
विज्ञान सीखब, आ ओइ मिलसँ बहार हएत माधुर्य। कुसियारक पाकल पोर सन 
सुन्नरिक ठोर अछि। पुनर्जन्ममे सेहो धान आ चिष्टान्न बनि सुन्नरि हम अहाँक लग 
आएब। मुदबा एतबा बादो शब्दसँ उद्देश्य कहाँ प्रगट भेल। अलंकार सिद्धान्तक 
हिसाबसँ तोहर ठोर कविताक पाठ: बातक चून लगाएब अप्रस्तुत; कऽथक सन लाल 
बुन्न कपोल, पानक ठोर आ सुन्नरिक ठोर, भोरक लाली सुन्नरिक ठोर सन, 
कुसियारक पाकल पोर सन सुन्नरिक ठोर, ई सभ उपमा कवि द्वारा प्रयुक्त भेल अछि। 
मुदा कतऽ छह प्रेमक पुंगी हूक? मे सादृश्य-विरोध अछि। अहाँ बिनु व्याकुल वाटक 
माँझ मे रूपक प्रयुक्त भेल अछि। रस सिद्धान्तक हिसाबसँ तोहर ठोर कविताक पाठः 
लगौलह बातक पाथर चून । आ सजौलह कऽथ कपोलक खून । विभाव अछि आऐ 
कारणसँ देखि कऽ लहरल हमर करेज अनुभाव माने परिणाम बहार होइत अछि। स्फोट 
सिद्धांतक आधारपर तोहर ठोर कविताक पाठ: आब नेय्यायिक उदयनक करियनक 
धरतीपर रहबाक अछैतो न्याय सिद्धान्तक स्फोट सिद्धान्तक नै मानब कविक कविताकें 
नै अरघै छन्हि। मने मे रहल मनक सभ बात कहि ओ अलभ्य चित चोर सँ सुन्नरिक 
ठोरक तुलना कऽ दै छथि। उदयनक गामक कवि बूच कहै छथि भऽ रहल वर्ण - वर्ण 
निःशेष, शब्द सँ प्रगटल नहि उद्येश्‍्य; एतए शब्दसँ नै मुदा स्फोटसँ अर्थक संप्रेषण 
कवि द्वारा तोहर ठोर आ ऐ संग्रहक आन कविता सभमे जाइ तरहेँ भेल अछि, से 
संसारक सभसँ लयात्मक आ मधुर भाषा मैथिली (यहूदी मेनुहिनक शब्दमे) मे 
विद्यापतिक बादक सभसँ लयात्मक कविक रूपमे बूचजी केँ प्रस्तुत करेत अछि आ 
मैथिली कविताकेँ ऐ रूपमे फेरसँ परिभाषित करैत अछि। 


मैथिलीक किछु सर्वश्रेष्ठ पद्यः 
अंजनी कुमार वर्मा “दाऊजी” क ओजक भोजमे आत्मीयताकें मृगमरीचिका कहल 
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गेल अछि, तँ समस्या मे ओ पूछै छथि जे लोक कोना उल्लसित हएत? आत्मबलमे 
हुनक मानब छन्हि जे जखन अपन वा अनकर जानक मोह खतम भऽ जाइए तखने 
अभिमन्युबला खून आबैए। बलराम साह के सभ नीक गप अजूबा लगै छन्हि, आ 
हुनकर नीन टूटि जाइ छन्हि। रवि भूषण पाठक आ विवेकानन्द झा बहुत रास गपकेँ 
फड़िछाबैत छथि। ऐ बेर छठिमे मे रवि भूषण पाठक सुरुजक उगबाक स्थानक एकटा 
नूतन बिम्ब ल5 सोझाँ आएल छथि- भगवान तँ ऐबेर दुसधटोलीक पाछूसँ उगि रहल 
छथि /......दुसधटोलीक पाछू अकास टकाटक लाल छलए....। विवेकानन्द झा हम 
कवितामे लिखैत छथि- हमही अहाँक फूलडाली सँ उझिक कऽ खसल कनेर/ हमही 
कोशीक नव-जल भसिआएल काँट कुश अनेर। 

सतीश चन्द्र झा बाल दिवसपर नेन्ना तेतरीक व्यथाकेँ सुरमे लिखै छथि आ ओ 
सुर आ लय राजेश मोहन झा गुंजन आ शिव कुमार झा टिल्लू मे सेहो छन्हि। मुन्नाजी 
बोनिहार आ माटिक ललकार मे पद्यकेँ वर्तमान समस्यासँ जोड़ेत छथि। 

अमित मिश्र, चन्दन कुमार झा, जगदानन्द झा मनु, ओमप्रकाश झा आ आशीष 
अनचिन्हार, ई सभ बहरमे गजल लिखै छथि आ पुरान गजलकार सभक बहर 
अज्ञानताकेँ देखार करै छथि। जगदानन्द झा मनु शेर कहै छथि- बरखा खुबे बरिसय तँ 
गरजय बदरबा/ छतिया दगध भेलै हिया कानै हमर। हिनकर सभक गजलमे जे तीव्रता 
अछि, स्तर अछि, से बएसमे पैघ राजेन्द्र विमल आ अरविन्द ठाकुरक (२०११ मे दुनू 
गोटेक आजाद गजलक संग्रह आएल छन्हि) शिथिल गजल सभसँ स्तरमे बट्ट आगाँ 
अछि। सूर्यास्तसँ पहिनेमे राजेन्द्र विमल बहरक नाम तँ गनबै छथि मुदा बहुत तकलोपर 
ऐ संग्रहक गजलमे बहरक दर्श नै होइत अछि, ई मोटा-मोटी सियाराम झा सरसक ओइ 
उक्ति जे ओ स्वयंक विषयमे लिखने रहथि जे ओ (सियाराम झा सरस) गोर-बीसेक 
बहरमे लिखै छथि, सँ मेल खाइत अछि, कारण सरस जी सेहो राजेन्द्र विमल जकाँ 
आजाद गजले टा लिखै छथि। जीवन युगक आन आजाद गजलकार लोकनिक शिथिल 
गजल लेल सेहो ई सभ गजलकार एकटा पैघ चुनौती साबित हेता। नवीन कुमार आशा 
मे आगाँ बढ़बाक लक्षण छन्हि। किशन कारीगर हास्यसँ गम्भीर दिस आएल छथि आ 
दुनूमे आगाँ जा रहल छथि। जँ गीत गेबाक हुअए तँ चन्द्रशेखर कामति, जगदीश चन्द्र 
ठाकुर अनिल, धीरेन्द्र प्रेमर्षि, जगदीश प्रसाद मण्डल, श्यामल सुमन, प्रकाश प्रेमी, 
रमाकान्त राय रमा, नन्द विलास राय, बेचन ठाकुर आ राम विलास साहुक गीत-गजल 
पढ्-गाउ। जयप्रकाश मण्डल लिखै छथि- एशियाड ओलोपिंकमे नामो घिनेलौं/ धनि ई 
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मल्लेश्वरी जे काँस्य एगो पएलौं । सत्येन्द्र कुमार झा क क्षणिका सभ नीक छन्हि- 
श्मसानोमे आब कहाँ छै खाली परती/ धरती सभपर कएक बेर कएकटा लाश जरल 
छै-/ आब तँ आबैबला प्रत्येक शव/ अपना संग अपन पूर्वोजोकें/ एक बेर फेर जरा 
दैत अछि। पंकज कुमार झाक उद्बोधन आ सहजता समाजसँ कविताक जुड़ाव देखबैत 
अछि। जँ मैथिलीक सर्वश्रेष्ठ हाइकू/ टनका पढ़बाक अछि तँ वृषेश चन्द्र लालकेँ पढ़। 
मनोज कुमार मण्डल लिखै छथि- अप्पन लगाओल गाछ पतझड़ लेलक। अन्नावरन 
देवेन्दरक तेलुगु कविता, चम्पा शर्माक डोगरी कविता, परिचय दासक भोजपुरी कविता 
आ इप्सिता सारंगीक ओड़िया कविता सेहो अलग-अलग विषयपर अछि। अन्नावरन 
देवेन्दरक कविता आत्महत्याक पहिने किसानक उद्वार अछि तँ चम्पा शर्माक कविता 
सैनिकक प्रति समर्पित अछि। इप्सिताक दार्शनिक कविता छोट मुदा घनगर बिम्ब लेने 
अछि। मिहिर झाक रुबाइ मैथिलीक सर्वश्रेष्ठ रुबाइ अछि, छेद भेल करेज मे शराब 
कोना राखी/ बहकल दिमाग मे हिसाब कोना राखी/ जडिऐल सिनेह छल सात 
जनमक/ बितल उलहनक जवाब कोना राखी। मनोज झा मुक्ति लिखै छथि, जौं 
शुरुएमे भगबे तँ भागि जो । कपिलेश्वर साहु कोसी कवितामे लिखै छथि, बास डीहकेँ 
कुण्ड बनौलथि, बाँस नै लैत अछि थाह। इन्द्रभूषण कुमार सहास कवितामे लिखै छथि- 
अचानक मंचपर अवतरित भेल एक नारी/ जेहने देखैमे कारी/ ... भय नै, जँ कहि 
हुसब/ श्रोता सभ भरिमन दूसत .... नै आबैत छल ओकरा शब्दक जाल बुननाइ । 
मृदुला प्रधान जतेक लिखलनि से खुलि क5 लिखलनि, हुनकर कवितामे किछु 
चमत्कार तँ अवश्ये अछि, ओ लिखै छथि.. कलमक माध्यमसँ,/ कुमरपतक गाम- 
घरमे,/ विचरण करबाक लोभ। कालीनाथ ठाकुरक दहेजपर लिखल कुण्डलिया सभ 
अद्भुत अछि। निक्की प्रियदर्शिनी लिखै छथि- स्त्रीकें देखक, व्यवहार करइक, 

अहाँ स्त्री छी ई एहसास सदिखन,कहाँ बदलल अछि। मो. गुल हसन लिखै 
छथि, एहेन सुन्दर गहुम काका पाड़ा चरि गेल/ दौगू-दौगू यौ काका जुलुम भऽ गेल। 
रमेश आ शान्तिलक्ष्मी चौधरीक गद्य कविता विलक्षण अछि। मुन्नी कामत लिखै छथि- 
भऽ जाएब विलीन कतौ/ रूकि जाएत ई कलम/ आर/ हरा जाएत शब्द कतौ। 
मैथिलीक पहिल जनकवि रामदेव प्रसाद मण्डल झारूदारक झारू सभ ऐ कविक 
भावनाक नैसर्गिक उद्वार अछि, आ तँ लोक हिनका मैथिलीक भिखारी ठाकुर कह5 
लागल छन्हि, देखू एकटा झारू, हमरासँ पहिले कोनो नै शासन, नै छै कोनो धर्मक 
विधान। हमरा बिनु जगत सुन्ना छै, हतैबला छै पशु समान।।। रवि मिश्र भारद्वाज लिखै 
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छथि- बेचैन भऽ कऽ कानए लागल/ हमरेपर जखन हमर आँखि/ हँसि कऽ लोक 
हमरा देखऽ लागल। प्रमोद रंगीले लिखै छथि- दर्दक बाजैत ताल देखियौ।/ मरदा पर 
फेकैत जाल देखियौ। राजदेव मण्डल, जे २१म शताब्दीक सर्वश्रेष्ठ मैथिली कविता 
संग्रह अम्बरा क लेखक छथि, लिखै छथि- जेना करैत अछि खुनियाँ बड़द्‌/ तामसे 
करैत गरद 

आइसँ बनलौं असल मरद। उमेश मण्डल, उमेश पासवान, अनामिका राज आ 
सन्दीप कुमार साफीमे कविताक मर्म छन्हि, शब्दावली छन्हि, भोगल यथार्थ छन्हि आ 
तँए ऐ चारू गोटेक हाथमे कविताक रासि छन्हि, जखन जइ दिशामे ई सभ कविताक 
गुट्टी उड़ेताह सएह मैथिली पद्यक दिशा हएत, जतेक आगाँ साहित्य, समाज आ पद्यकें 
ई सभ लऽ जाए चाहताह, लऽ जेताह। अनामिका राजक कविता नवका बाट मे ई पाँती 
देखू- बोनिहार आकि नारी!/ दुनू सामन्त कि पूँजीवादी द्वारा/ भोगबाक चीज बनि रहि 
जाइछ/ आ/ भोगनिहार एकर/ मर्दन करेत/ अपन पुरुषारथ देखेबाक माउग प्रयास 
करैए। 

ऐ पद्य संग्रहमे कविता, गीत, गद्य-कविता, गजल, आजाद गजल (बेबहर), 
भक्ति-गजल, रुबाइ, कता, हजल, नात, बन्द, कसीदा, हाइकू, टनका-वाका, हैबून, 
शेनर्यू, कुण्डलिया (दोहा+रोला), कसीदा आ झारु सभ किछु भेटत। नारीवादी स्वर 
हुअए वा दलित विमर्श, मार्क्सवाद हुअए वा मानवतावाद वा उत्तर आधुनिक 
विचारधारा सभक समूह, सभ ठाम ऐ संग्रहक माध्यमसँ एकटा स्तर प्राप्त कएल गेल 
अछि। ई संग्रह मैथिली पद्यक लेल एकटा दिशा तँ निर्धारित करबे करत, सभ विधा 
लेल ई जे एकटा बेन्चमार्क बनेने अछि ओइसँ आगाँ बढ़बाक मार्ग सेहो खुजि 
जाएत। 
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पद्य साहित्यक समीक्षाशास्त्र अनुलग्नक: 
अनुलग्नक १: 
मैथिली गजल समीक्षाशास्त्र माने मैथिली गजलशास्त्र 


गजलक उत्पत्ति अरबी साहित्यसँ मानल जा सकैत अछि मुदा ओतए ई अरकान माने 
कोनो उत्तेजक घटनाक वर्णन विशेषक रूपमे छल। मुदा गजल जँ ऐ अरकान सभक 
समुच्चय अछि तँ से फारसीक देन छी। फेर ओतऽसँ गजल उर्दू-हिन्दी आ आब 
मैथिलीमे आएल अछि। 

मायानन्द मिश्र मैथिली गजलकें गीतल कहलन्हि, मुदा हम एतऽ ओकरा गजले कहब 
आ अरबी फारसीक छन्द-शास्त्रक किछु शब्दावलीक प्रयोग करब। से मैथिली गजल 
शास्त्रक लेल शब्दावली भेल “अरूज” । 


बहर: उन्नैस टा अरबी बहर होइत अछि। एतेक बहर मोन रखबाक आवश्यकता नै। 
किएक तँ बहर माने थाट, राग-रागिनी। ऐ उन्नैसटा अरबी बहरक बदला मैथिली लेल 
नीचाँमे भारतीय संगीत (स्रोत स्व. श्री रामाश्रय झा रामरंग) दऽ रहल छी। देवनागरी 
आ मिथिलाक्षरमे जे बाजल जाइत अछि सएह लिखल जाइत अछि (हस्व इ सेहो 
मैथिलीमे अपवाद नै अछि) से हस्व आ दीर्घ स्वरकेँ गनबाक विधि मैथिलीमे भिन्न 
अछि, सेहो एतऽ देल जाएत। जइ बहरमे शेरमे आठ (माने शेरक दुनू मिसरामे चारि- 
चारि) अरकान हुअए से भेल मसम्मन आ जइ बहरमे शेरमे छह (माने शेरक दुनू 
मिसरामे तीन-तीन) अरकान हुअए से भेल मुसद्दस । एतऽ मैथिलीमे विभक्ति सटा 
कऽ लिखबाक वैज्ञानिक आधार फेर सिद्ध होइत अछि कारण गजलमे जे विभक्ति 
हटाइयो कऽ लिखब तैयो अरकान गनबा काल तेना कऽ गानऽ पड़त जेना विभक्ति 
सटल हुअए, विभक्ति लेल अलगसँ गणना ने भेटत। 

जइ बहरमे एक्केटा रुक्न हुअए से भेल मफरिद बहर आ जइमे एकटासँ बेशी रुक्न 
हुअए (रुक्नक बहुवचन अराकान) से भेल मुरक्कब बहर। 


दूटा अराकान पुनः आबए तँ ओकरा बहरे-शिकस्ता कहल जाएत। 
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मिसरा आ शेर: मैथिली गजलमे दू पाँतीक दोहा जे कोनो उत्तेजक घटनाक विशेष 
वर्णन करैत अछि तकरा शेर (एक पाँती मिसरा) कहल जाइ छै। दुनू पाँती एकटे भेल 
शेर आ ओइ दुनू पाँतीकै असगरे मिसरा कहब। मतलाक दुनू मिसरामे एकरंग काफिया 
माने तुकबन्दी हएत। 

ऊला आ सानी: शेरक पहिल मिसरा ऊला आ दोसर मिसरा सानी भेल। दू मिसरासँ 
मतला आ दू पाँतीसँ दोहा बनल। 

अरकान (रुक्न) आ जिहाफ: आठ टा अरकान (एकवचन रुक्न) सँ उन्नैस टा बहर 
बहराइत अछि। से अरकान मूल राग अछि आ बहर भेल वर्णनात्मक राग। अरकानक 
छारन भेल जिहाफ । जेना वरेण्यम्‌ सँ वरेणियम्‌। 


तकतीअः दू पाँतीक कोनो उत्तेजक घटनाक विशेष वर्णन करैत दोहा जे मिसरा वा शेर 
अछि आ कए टा मिसरा वा शेर मिलि क5 गजल बनैत अछि, तकर शल्य चिकित्सा 
लेल तकतीअ अछि। से मिसरा कोन राग-रागिनीमे अछि तकर तकतीअसँ बहर ज्ञात 
होइत अछि। 

मतला (आरम्भ) आ मकता (अन्त): गजलमे पहिल शेर मतला आ आखिरी शेर 
मकता भेल। मतलाक दुनू मिसरामे तुक एकरंग होइत अछि आ मकतामे कवि अपन 
नाम दै छथि। मकताक कखनो काल लोप रहत, एकरा सन्दर्भसँ बुझब थिक, मतला 
सेहो कखनो काल गजलमे नै रहैत अछि मुदा प्रारम्भमे गजलकारकेँ ई रखबाक चाही। 
काफिया आ रदीफ: तुकान्त काफियाक बादक वा काफियायुक्त शब्दक पहिनेक 
अपरिवर्तित शब्द/ शब्द समूहकें रदीफ कहै छिऐ। काफिया युक्त शब्द बदलत मुदा 
रदीफ नै बदलत। काफिया वर्ण वा मात्राक होइ छै आ रदीफ शब्द वा शब्द समूहक। 
दूटा काफियाबला शेर जू काफिया कहल जाइत अछि। 

एक दीर्घक बदला दूटा हस्व सेहो देल जा सकैए। 

जेना काफिया वर्ण आ मात्राक संग शब्दकें सेहो प्रयुक्त करैत अछि तहिना रदीफ 
एकर विपरीत शब्द आ शब्दक समूहमे सन्निहित वर्ण आ मात्राकेँ सेहो प्रयुक्त करिते 
अछि। ऐ तरहँ पहिल पाँतीमे जँ शब्द समूह रदीफ अछि तँ दोसर पाँतीमे ओकर कोनो 
एक शब्द दोसर शब्दक अं:ःग भऽ सकैए आ ओइ काफिया युक्त शब्दमे रदीफक 
उपस्थिति रहि सकैए। दूटा काफियाक बीचमे सेहो रदीफ रहि सकैए, रदीफ ऐ तरहेँ 
अनुपस्थितसँ लऽ कऽ एक शब्द, शब्दक समूह वा वाक्य भऽ सकैत अछि जे 
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अपरिवर्तित रहत। काफिया युक्त शब्द गजलमे बदलैत रहत। मैथिली व्याकरणक 
दृष्टिसँ अपरिवर्तित मात्रा अपरिवर्तित अपूर्ण शब्दके बिना रदीफक गजल कहि सकै 
छिऐ, कारण ई काफियाक मूल विशेषता छिऐ (अपरिवर्तित मात्रा वा अपरिवर्तित 
अपूर्ण शब्द) .. आ जँ शब्द वा शब्दक अपरिवर्तित समूह दृष्टिसँ देखी तँ एतऽ रदीफ 
अनुपस्थित अछि। ओना रदीफ अनुपस्थित सेहो रहि सकैए, शास्त्रीय दृष्टिसँ कोनो 
दिक्कत नै अछि। मुदा प्रारम्भमे बिना रदीफक गजलक बदला "एक शब्द, शब्दक 
समूह वा वाक्य" जे अपरिवर्तित रहए, माने रदीफक प्रयोग करू। 

बहर आ संगीत 

पहिने कमसँँ कम ३७ “की” बला की-बोर्ड लिअ। 

ऐमे १२-१२ टा क तीन भाग करू। १३ आ २५ संख्या बला की सा आ सां दुनूक बोध 
करबैत अछि। सभमे पाँचटा कारी आ सातटा उज्जर “की? अछि। प्रथम १२ मंद्र 
सप्तक, बादक १२ मध्य सप्तक आ सभसँ दहिन १२ तार सप्तक कहबैछ। १ सँ ३६ 
धरि मार्करसँ लिखि लिअ। १ आ तेरह सँ क्रमशः वाम आ दहिन हाथ चलत। 

१२ गोट “की” केर सेटमे ५ टा कारी आ सात टा उज्जर “की' अछि। 

प्रथम अभ्यासमे मात्र उजरा “की” केर अभ्यास करू। पहिल सात टा उजरा “की? -सा, 
रे, ग, म, प, ध, नि- अछि आ आठम उजरा की तीव्र- सं - अछि जे अगुलका दोसर 
सेटक - स - अछि। 

वाम हाथक अनामिकासँ स, माध्यमिका सँ रे, इंडेक्स फिंगर सँ ग, बुढ़बा आँगुरसँ म, 
फेर बुढ़बा आँगुरक नीचाँसँ अनामिका आनू आ प, फेर माध्यमिकासँ ध, इंडेक्स 
फिंगरसँ नि, आ बुढ़बा आँगुरसँ सां- ऐ हिसाबसँ बजेबाक प्रयास करू। दहिन हाथसँ १२ 
केर सेट पर पहिल की” पर बुढ़बा आंगुरसँ स, इंडेक्स फिंगरसँ रे, माध्यमिकासँ ग, 
अनामिकासँ म, फेर अनामिकाक नीचाँसँ बुढ़बा आँगुरकें आनू आ तखन बुढ़बा 
आंगुरसँ प, इंडेक्स फिंगरसँ ध, माध्यमिकासँ नि आ अनामिकसँ सां बजाउ। दुनू 
हाथसँ सां दोसर १२ केर सेटक पहिल उज्जर “की” अछि। आरोहमे पहिल सेटक सां 
अछि तँ दोसर सेटक प्रथम की रहबाक कारण सा। 

दोसर गप जे की-बोर्डसँ जखन अवाज निकलए तँ अपन कंठक आवाजसँ एकर 
मिलान करू। कनियो नीच-ऊँच नै हुअए। तेसर गप जे संगीतक वर्ण अछि सा, रे, ग, 
म, प, ध, नि, सां एकरा मिथिलाक्षर/ देवनागरीक वर्ण बुझबाक गलती नै करब। 
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आरोह आ अवरोहमे स्वर कतेक नीच-ऊँच हुअए तकरे टा ई बोध करबैत अछि। जेना 
कोनो आन ध्वनि जेना “क” कँ लिअ आ की-बोर्डपर निकलल सा, रे... केर ध्वनिक 
अनुसार “क” ध्वनिक आरोह आ अवरोहक अभ्यास करू। 

ऐ सातू स्वरमे षडज आ पंचम मने सा आ प अचल अछि, एकर सस्वर पाठमे ऊपर 
नीचाँ हेबाक गुंजाइश नै छै। सा अछि आश्रय आकि विश्राम आ प अछि उल्लासक 
भाव। शेष जे पाँचटा स्वर सभटा चल अछि, मने ऊपर नीचाँक अर्थात्‌ विकृतिक 
गुंजाइश अछि ऐमे। सा आ प मात्र शुद्ध होइत अछि, आ विकृति भऽ सकैत अछि दू 
तरहें, शुद्धसँ स्वर ऊपर जाएत आकि नीचाँ। यदि ऊपर रहत स्वर तँ कहब ओकरा तीव्र 
आ नीचाँ रहत तँ ओ कोमल कहाएत। म केँ छोड़ि क5 सभ अचल स्वरक विकृति 
होइत अछि नीचाँ, तखन बुझू जे “रे, ग, ध, नि” ई चारि टा स्वरक दू टा रूप भेल 
कोमल आ शुद्ध। म केर रूप सेहो दू तरहक अछि, शुद्ध आ तीव्र। रे दैत अछि उत्साह, ग 
दैत अछि शांति, म सँ होइत अछि भय, ध सँ दुःख आ नि सँ होइत अछि आदेशक 
भान। शुद्ध स्वर तखन होइत अछि, जखन सातो स्वर अपन निश्चित स्थानपर रहैत 
अछि। ऐ सातोपर कोनो चेन्ह नै होइत अछि। 

जखन शुद्ध स्वर अपन स्थानसँ नीचाँ रहैत अछि तँ कोमल कहल जाइत अछि आई 
चारिटा होइत अछि, ऐमे नीचाँ क्षैतिज चेन्ह देल जाइत अछि, यथा-रे, ग, ध॒, नि। 
शुद्ध आ मध्यम स्वर जखन अपन स्थानसँ ऊपर जाइत अछि, तखन ई तीव्र स्वर 
कहाइत अछि, ऐमे ऊपर उर्ध्वाधर चेन्ह देल जाइत अछि। ई एकेटा अछि- म॑। 

एवम प्रकारे सात टा शुद्ध यथा- सा, रे, ग, म, प, ध, नि, चारिटा कोमल यथा-रे, ग॒, 
ध, नि आ एकटा तीव्र यथा मं सभ मिला कऽ १२ टा स्वर भेल। 

ऐमे स्पष्ट अछि जे सा आ प अचल अछि, शेष चल वा विकृत। 


आब फेर की-बोर्ड पर आउ। ३७ टा की बला की-बोर्ड हम ऐ हेतु कहने छलौं, किए तँ 
१२, १२, १२ केर तीन सेट आ अंतिम ३७म तीव्र सां हेतु। 


सप्तकमे सातटा शुद्ध आ पाँचटा विकृत मिला कऽ १२ टा भेल! 


वाम कातसँ १२ टा उजरा आ कारी की मंद्र सप्तक, बीच बला १२ टा की मध्य सप्तक 
आ २५ सँ ३६ धरि की तार सप्तक कहल जाइत अछि। 


आरोह- नीचाँसँ ऊपर गेनाइ, जेना मंद्र सप्तकसँ मध्य सप्तक आ मध्य सप्तकसँ तार 
सप्तक। 
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मंद्र सप्तकमे नीचाँ बिन्दु, मध्य सप्तक सामान्य आ तार सप्तकमे ऊपर बिन्दु देल 
जाइत अछि, यथा- 

स, र, ग ,म, प्र, ध, न सा, रे, ग, म, प, ध, नी सां, रे, गं, मं, पं, धं, निं 

अवरोह- तारसँ मध्य आ मध्यसँ मंद्रकै अवरोह कहल जाइत अछि। 

वादी स्वर- जइ स्वरक सभसँ बेशी प्रयोग रागमे होइत अछि। 

समवादी स्वर- जकर प्रयोग वादीक बाद सभसँ बेशी होइत अछि। 

अनुवादी स्वर- वादी आ समवादी स्वरक बाद शेष स्वर। 

वर्ज्यं स्वर- जइ स्वरक प्रयोग कोनो विशेष रागमे नै होइत अछि। 

पकड़- जइ स्वरक समुदायसँ कोनो राग विशेषके चिन्है छी। 

गायन काल सेहो सभ राग-रागिनीक हेतु निश्चित रहैत अछि। १२ बजे दिनसँ १२ बजे 
राति धरि पूर्वांग आ १२ बजे रातिसँ १२ बजे दिन धरि उत्तरांग राग गाओल-बजाओल 
जाइत अछि। 

पूर्वांग रागक वादी स्वरमे कोनो एक टा (सा, रे, ग, म, प) होइत अछि। उत्तरांगक वादी 
स्वरमे (म, प, ध, नि, सा)मे सँ कोनो एक टा होइत अछि। सूर्योदय आ सूर्यास्तक 
समयमे गाओल जाएबला रागकें संधि प्रकाश राग कहल जाइत अछि। 

रागक जाति 

रागक आरोह आ अवरोहमे प्रयुक्त स्वरक संख्याक आधारपर रागक जातिक निर्धारण 
होइत अछि। 

एकर प्रधान जाति तीन टा अछि। १.संपूर्ण (७) २.षाड़व(६) ३.औड़व(५) आ ऐमे 
सामान्य स्वर संख्या क्रमशः ७, ६, ५ रहैत अछि। 

आब ऐ आधारपर तीनूकेँ फेंटू। 

संपूर्ण-औड़व की भेल? पहिल रहत आरोही आ दोसर रहत अवरोही। कहू आब। 
(७,५) ऐमे सात आरोही स्वर संख्या आ ५ अवरोही स्वर संख्या अछि। संपूर्णक 
सामान्य स्वर संख्या ऊपर लिखल अछि (७) आ औड़वक (५)। तखन संपूर्ण-औड़व 
भेल (७,५)। अहिना ९ तरहक राग जाति हएत। १.संपूर्ण-संपूर्ण (७,७) २.संपूर्ण- 
षाडव (७,६) ३.संपूर्ण-औड़व(७,५), ४. षाड़व-संपूर्ण- (६,७), ५. षाइव- षाड़व - 
(६,६), ६. षाइव -औड़व (६,५), ७.औड़व-संपूर्ण(५,७), ८.औड़व- षाइ़व(५,६), ९. 
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औड़व- औड़व(५,५)। 
थाट: 


थाट- एकटा सप्तकमे सात शुद्ध, चारिटा कोमल आ एकटा तीव्र स्वर (१२ स्वर) होइत 
अछि। ऐमे सात स्वरक ओ समुदाय जकरासँ कोनो रागक उत्पत्ति होइत अछि, तकरा 
थाट वा मेल कहल जाइत अछि। 


थाट रागक जनक अछि, थाटमे सात स्वर होइ छै (संपूर्ण जाति)। थाटमे मात्र आरोही 
स्वर होइत अछि। थाटमे एक्के स्वरक शुद्ध आ विकृत स्वर संग-संग नै रहैत अछि। 
विभिन्न रागक नामपर थाट सभक नाम राखल गेल अछि। थाटक सातो टा स्वर 
क्रमानुसार होइत अछि आ ऐमे गेयता ने होइ छै। 


थाट १० टा अछि। 

१. आसावरी-सा रे ग म प ध नि 

२. कल्याण-सारेगमंप धनि 

३. काफी-सा रे ग म प ध नि 

४. खमाज-सारेगमपधनि 

५. पूर्वी-सारेगमं प ध नि 

६. बिलावल-सारेगमपधनि 

७. भैरव-सा रे ग म प ध नि 

८. भेवी-सा रे ग म प ध नि 

९. मारवा-सारेगमं प धनि 

१०. तोड़ी-सा रे ग मं प ध नि 

वर्णः 

वर्णसँ रागक रूप-भाव प्रगट कएल जाइ छै। एकर चारिटा प्रकार छै। 

१.स्थायी- जखन एकटा स्वर बेर-बेर अबैत अछि, ओकर आवृत्ति होइत अछि। 
२.अवरोही- ऊपरसँ नीचाँ होइत स्वर समूह, एकरा अवरोही वर्ण कहल जाइत अछि। 
३.आरोही- नीचाँसँ ऊपर होइत स्वर समूह, एकरा आरोही वर्ण कहल जाइत अछि। 
४.संचारी- जइमे उपरका तीनू रुप लयमे हुअए। 
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लक्षण गीत: रचना जइमे बादी, सम्बादी, जाति आ गायनक समय केर निर्देशक रागक 
लक्षण स्पष्ट भऽ जाए। 


स्थायी: कोनो गीतक पहिल भाग, जे सभ अन्तराक बाद दोहराओल जाइत अछि। 
अन्तरा: जकरा एक्के बेर स्थायीक बाद गाओल जाइत अछि। 
अलंकार/पलटाः स्वर समुदायक निअमबद्ध गायन/ वादन भेल अलंकार। 


आलापः कोनो विशेष रागक अन्तर्गत प्रयुक्त भेल स्वर समुदायक विस्तारपूर्ण गायन / 
वादन भेल आलाप। 


तानः रागमे प्रयुक्त भेल स्वरक त्वरित गायन/ वादन भेल तान। 
तानक गति द्रुत होइत अछि आ ऐमे दोबर गतिसँ गायन/ वादन कएल जाइत अछि। 


आब आउ तालपर। संगीतक गतिक अनूरुपेँ ई झपताल- १० मात्रा, त्रिताल- १६ मात्रा, 
एक ताल- १२ मात्रा, कहरवा- ८ मात्रा, दादरा- ६ मात्रा होइत अछि। 


गीत, वाद्य आ नृत्य लेल आवश्यक समए भेल काल आ जइ निश्चित गतिक ई 
अनुसरण करैत अछि से भेल लय। जखन लय त्वरित अछि तँ भेल द्रुत, जखन आस्ते- 
आस्ते अछि, तँ भेल विलम्बित आ नै आस्ते अछि आ नै द्रुत तँ भेल मध्य लय। 


मात्रा ताल केर युनिट अछि आ ऐसँ लय केँ नापल जाइत अछि। 


तालमे मात्रा संयुक्त रूपसँ उपस्थित रहला उत्तर ओकरा विभाग कहल जाइत अछि- 
जेना दादरामे तीन मात्रा संयुक्त रहला उत्तर २ विभाग। 


तालक विभागक निअमबद्ध विन्यास अछि छन्द आ तालक प्रथम विभागक प्रथम मात्रा 
भेल सम आ एकर चेन्ह भेल + वा द्र आ जतऽ बिना तालीक तालकें बुझाओल जाइत 
अछि से भेल खाली आ एकर चेन्ह अछि ०। 


ओ सम्पूर्ण रचना जइसँ तालक बोल इंगित होइत अछि, जेना मात्रा, विभाग, ताली, 
खाली ई सभटा भेल ठेका। 


चेन्ह- तालीक स्थान पर ताल चेन्ह आ संख्या। सम + वा इ खाली ० 
5 अवग्रह/बिकारी 

- एक मात्राक दू टा बोल 

- एक मात्राक चारिटा बोल 
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एक मात्राक दूटा बोलके धागे आ चारि टा बोलके धागेतिट सेहो कहल जाइत अछि। 
तालक परिचय 

ताल कहरबा 

४ टा मात्रा, एकटा विभाग, आ पहिल मात्रा पर सम। 

धागि नाति नक धिन। 

तीन ताल त्रिताल 


१६ टा मात्रा, ४-४ मात्राक ४ टा विभाग। १,५ आ १३ पर ताली आ ९ म मात्रापर खाली 
रहैत अछि। 


धा धिं धिं धिं 

धाधिंधिंधा 

धा तिं तिं ता 

ता धिं धिं धा 

झपताल 

१० मात्रा। ४ विभाग, जे क्रमसँ २, ३, २, ३ मात्राक होइत अछि। 
१ मात्रा पर सम, ६ पर खाली, ३, ८ पर ताली रहैत अछि। 
धीना 

धी धी ना 

तीना 

धी धी ना 

ताल रूपक 

७ मात्रा। ३, २, २ मात्राक विभाग। 

पहिल विभाग खाली, बादक दू टा भरल होइत अछि। 

पहिल मात्रापर सम आ खाली, चारिम आ छअमपर ताली होइत अछि। 
धी धा त्रक 

धी धी 
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धात्रक 
हस्व-दीर्घ गणना 

छन्द दू प्रकारक अछि। मात्रिक आ वार्णिक। वेदमे वार्णिक छन्द अछि। 

वार्णिक छन्दक परिचय लिअ। ऐमे अक्षर गणना मात्र होइत अछि। हलंतयुक्त अक्षरकें 
नै गानल जाइत अछि। एकार उकार इत्यादि युक्त अक्षरके ओहिना एक गानल जाइत 
अछि जेना संयुक्ताक्षरकें। संगे अ सँ ह कें सेहो एक गानल जाइत अछि। द्विमानक 
कोनो अक्षर नै होइछ। मुख्यतः तीनटा बिन्दु मोन राखू- 

१. हलंतयुक्त अक्षर-० २. संयुक्त अक्षर-१ ३. अक्षर अ सँ ह -१ प्रत्येक। 

आब पहिल उदाहरण देखू :- 

ई अरदराक मेघ नहि मानत रहत बरसि के=१+५+२+२+३+३+३+१=२० मात्रा 

आब दोसर उदाहरण देखू ; पश्चात्‌=२ मात्रा; आब तेसर उदाहरण देखू 

आब=2 मात्रा; आब चारिम उदाहरण देखू स्क्रिप्ट=२ मात्रा 

छन्दोबद्ध रचना पद्य कहबैत अछि- अन्यथा ओ गद्य थीक। छन्द माने भेल एहन रचना जे 
आनन्द प्रदान करए। मुदा ऐसँ ई नै बुझबाक चाही जे आजुक नव कविता गद्य कोटिक 
अछि कारण वेदक सावित्री-गायत्री मंत्र सेहो शिथिल/ उदार निअमक कारण, सावित्री 
मंत्र गायत्री छंद मे परिगणित होइत अछि- जेना यदि अक्षर पूरा नै भेल तँ एक आकि दू 
अक्षर प्रत्येक पादमे बढ़ा लेल जाइत अछि। य आ व केर संयुक्ताक्षरकें क्रमशः इ आ उ 
लगा कऽ अलग कएल जाइत अछि। जेना- वरेण्यम्‌=वरेणियम्‌ 

स्वः= सुवः। 

तमिल छोड़ि शेष सभटा दक्षिण आ समस्त उत्तर-पश्चिमी आ पूर्वी भारतीय लिपि आ 
देवनागरी लिपिमे वएह स्वर आ कचटतप व्यञ्जन विधान अछि, जइमे जे लिखल 
जाइत अछि सएह बाजल जाइत अछि। मुदा देवनागरीमे हस्व “इ” एकर अपवाद 
अछि, ई लिखल जाइत अछि पहिने मुदा बाजल जाइत अछि बादमे। मुदा मैथिलीमे ई 
अपवाद सेहो नै अछि- यथा 'अछि' ई बाजल जाइत अछि अ, हस्व 'इ', छवा अइ 
छ। दोसर उदाहरण लिअ- राति- रा इ त। एकटा आर उदाहरण लिअ। सन्धि संस्कृतक 
विशेषता अछि मुदा की इंग्लिशमे संधि नै अछि? तँ ई की अछि - आइम गोइङ 
टूवारईसदएन्ड। एकरा लिखल जाइत अछि- आइ एम गोइङ टूवार्ड्स द एन्ड। मुदा 
पाणिनि ध्वनि विज्ञानक आधारपर संधिक निअम बनओलन्हि मुदा इंग्लिशमे लिखबा 
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कालमे तँ संधिक पालन नै होइत छै -आइ एम कें ओना आइम फोनेटिकली लिखल 
जाइत अछि- मुदा बजबा काल एकर प्रयोग होइत अछि। मैथिलीमे सेहो यथासंभव 
विभक्ति शब्दसँ सटा कऽ लिखल आ बाजल जाइत अछि। 

छन्द दू प्रकारक अछि। मात्रा छन्द आ वर्ण छन्द। 

वेदमे वर्णवृत्तक प्रयोग अछि। 

मुख्य वैदिक छन्द सात अछि- 

गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, बृहती, पङ्क्ति, त्रिष्टुप्‌ आ जगती; शेष ओकर भेद अछि, 
अतिछन्द आ विच्छन्द। एतऽ छन्दकें अक्षरसँ चिन्हल जाइत अछि। जे अक्षर पूरा नै 
भेल तँ एक आकि दू अक्षर प्रत्येक पादमे बढ़ा लेल जाइत अछि। य आ व केर 
संयुक्ताक्षरकें क्रमशः इ आ उ लगा कऽ अलग कएल जाइत अछि। जेना- 

वरेण्यम्‌= वरेणियम्‌ 

स्वः= सुवः 

गुण आ वृद्धिके अलग कऽ सेहो अक्षर पूर कऽ सकै छी। 
ए=अ+इ़,ओ=अ-+उ,ऐ=अ/आ+ए,औ=अ/आ+ओ 

छन्दः शास्त्रमे प्रयुक्त “गुरु” आ “लघु” छंदक परिचय प्राप्त करु। 

तेरह टा स्वर वर्णमे अ, इ, उ, ऋ, लू ; ई पाँच हस्व आ आ, ई, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ 
; ई आठ दीर्घ स्वर अछि। 

ई स्वर वर्ण जखन व्यंजन वर्णक संग जुड़ि जाइत अछि तँ ओकरासँ “गुणिताक्षर' बनैत 
अछि। 

क्‌+अ= क, 

क्‌+आ=का । 

एक स्वर मात्रा आकि एक गुणिताक्षरके एक अक्षर? कहल जाइत अछि। कोनो 
व्यंजन मात्रकें अक्षर नै मानल जाइत अछि- जेना अवाक्‌” शब्दमे दू टा अक्षर अछि; 
अ,वा। 


" ऐमे एकटा अपवाद अछि ।"म्ह" आ "न्ह" केँ संग एहन नियम नै लगैत अछि ।" 
!!! मैथिली लेल ई निअम नै छै (हिन्दीमे ई निअम छै, आ किछु मैथिली लेखक ओकर 
अनुकरण कऽ ई लिखनहियो छथि), एतऽ म्ह आ न्ह केर पहिलुका हस्व सेहो सामान्य 
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रुपसँ दीर्घ होइत अछि। जेना छनि आ छन्हि कोनो बच्चासँ बजबा कऽ देखू- छनि मे छ 
हस्व, मुदा छन्हि मे छ दीर्घ उच्चारित होइए। तहिना जिम्हर मे जि दीर्घ उच्चरित होइए 
(पद्यमे)। ओना कोनो लेखक जँ एकाध ठाम ओकरा हस्व लऽ रहल छथि तँ ओ पद्य॒क 
पाँति अपवाद रूपमे स्वीकृत भऽ सकैए; मुदा निअममे ऐ अपवादक हिन्दीक 
अनुकरणमे स्वीकृत करबाक आवश्यकता नै। तहिना जिनका मैथिली गायनक अनुभव 
छन्हि से आर नीक जकाँ बुझि सकैत छथि जे पद्य पहिने पढ़ल आ फेर गाओल जाइ 
छै, तँ "हमर स्वर" गेबा काल "हमर" केर "र" दीर्घ हएत, बावजूद ओकर दोसर 
शब्दक भाग रहलाक बादो- कारण ओकर निर्धारण पद्यक पाँतिक अनुसार लगातार 
हएत। हँ जँ पद्यक दोसर पाँतिक पहिल अक्षर संयुक्ताक्षर अछि आ पछिला पाँतिक 
अन्तिम अक्षर हस्व तँ ओ हस्व दीर्घ नै हएत; कारण पाँतिक अन्तक संग गणनाक 
अन्त भऽ जाइत अछि। 

दीर्घ आ बिकारी (संस्कृतमे अवग्रह, बांग्लामे जफला) मे अन्तर छै। बिकारी 5 जँ 
चारियोटा दऽ दियौ तैयो दीर्घ नै हएत.. जेना बच्चाक गीतमे घऽ55555र- ई हृस्व-हृस्व 
भेल। पदक अन्तिम अक्षरके आवश्यकतानुसार हस्वकेँ दीर्घ आ दीर्घकें हस्व कएल जा 
सकैत अछि। 

कोनो गजलक पाँती (मिसरा)क वज्न/ वा शब्दक वज्न तीन तरहँँ निकालि सकै छी, 
सरल वार्णिक छन्दमे वर्ण गानि क$; वार्णिक छन्दमे वर्णक संग हृस्व-दीर्घ (मात्रा) क 
क्रम देखि कऽ; आ मात्रिक छन्दमे हस्व-दीर्घ (मात्रा) क क्रम देखि कऽ। जिनका 
गायनक कनिकबो ज्ञान छन्हि ओ बुझि सकै छथि जे गजलक एक पाँतीमे शब्दक 
संख्या दोसर पाँतीक संख्यासँ असमान रहि सकैए, मुदा जँ ऊपर तीन तरहमे सँ कोनो 
तरहेँ गणना कएल जाए तँ वज्न समान हएत। मुदा आजाद गजल बे-बहर होइत अछि 
तँ ओतऽ सभ पाँती वा शब्दमे वज्न समान हेबाक तँ प्रश्ने नै अछि। ऐ तीनू विधिसँ 
लिखल गजलमे मिसरामे समान वज्न एबे टा करत। ओना ई गजलकार आ गायक 
दुनूक सामर्थ्यपर निर्भर करेत अछि; गजलकार लेल वार्णिक छन्द सभसँ कठिन, 
मात्रिक ओइसँ हल्लुक आ सरल वार्णिक सभसँ हल्लुक अछि, मुदा गायक लेल 
वार्णिक छन्द सभसँ हल्लुक, मात्रिक ओइसँ कठिन, सरल वार्णिक ओहुसँ कठिन आ 
आजाद गजल (बिनु बहरक) सभसँ कठिन अछि। 

१. सभटा हस्व स्वर आ हस्व युक्त गुणिताक्षर “लघु” मानल जाइत अछि। एकरा ऊपर 
छ लिखि एकर संकेत देल जाइत अछि। 
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२. सभटा दीर्घ स्वर आर दीर्घ स्वर युक्त गुणिताक्षर “गुरु” मानल जाइत अछि, आ 
एकर संकेत अछि, ऊपरमे एकटा छोट -। 

३. अनुस्वार किंवा विसर्गयुक्त सभ अक्षर गुरू मानल जाइत अछि। 

४. कोनो अक्षरक बाद संयुक्ताक्षर किंवा व्यंजन मात्र रहलासँ ओइ अक्षरकेँ गुरु मानल 
जाइत अछि। जेना- अच्‌, सत्य। ऐ मे अ आ स दुनू गुरु अछि। 

५, जेना वार्णिक छन्द/ वृत्त वेदमे व्यवहार कएल गेल अछि तहिना स्वरक पूर्ण रूपसँ 
विचार सेहो ओइ युग सँ भेटैत अछि। स्थूल रीतिसँ ई विभक्त अछि:- १. उदात्त २. 
उदात्ततर ३. अनुदात्त ४. अनुदात्ततर ५. स्वरित ६. अनुदात्तानुरक्तस्वरित, ७. प्रचय 
(एकटा श्रुति-अनहत नाद जे बिना कोनो चीजक उत्पन्न होइत अछि, शेष सभटा अछि 
आहत नाद जे कोनो वस्तुसँ टकरओलापर उत्पन्न होइत अछि)। 

१. उदात्त- जे अकारादि स्वर कण्ठादि स्थानमे ऊर्ध्व भागमे बाजल जाइत अछि। एकरा 
लेल कोनो चेन्ह नै अछि। 

२. उदातात्तर- कण्ठादि अति ऊर्ध्वं स्थानसँ बाजल जाइत अछि। 

३. अनुदात्त- जे कण्ठादि स्थानमे अधोभागमे उच्चारित होइछ।नीचाँमे तीर्यक चेन्ह 
खचित कएल जाइछ। 

४. अनुदातात्ततर- कण्ठादिसँ अत्यंत नीचाँ बाजल जाइत अछि। 

५. स्वरित- जइमे अनुदात्त रहैत अछि किछु भाग, आ किछु रहैत अछि उदात्त। ऊपरमे 
ठाढ़ रेखा खेंचल जाइत अछि, ऐमे। 

६. अनुदाक्तानुरक्तस्वरित- जइमे उदात्त, स्वरित किंवा दुनू बादमे होइछ, ई तीन 
प्रकारक होइछ। 

७. प्रचय- स्वरितक बादक अनुदात्त रहलासँ अनाहत नाद प्रचयक, तानक उत्पत्ति 
होइत अछि। 

१. पूर्वार्चिकमे क्रमसँ अग्नि, इन्द्र आ सोम पयमानकेँ संबोधित गीत अछि। तदुपरान्त 
आरण्यक काण्ड आ महानाम्नी आर्चिक अछि। आग्नेय, एन्द्र आ पायमान पर्वकेँ 
ग्रामगेयगण आ पूर्वार्चिकक शेष भागकें आरण्यकगण सेहो कहल जाइछ। सम्मिलित 
रूपँ एकरा प्रकृतिगण कहैत छी। 

२.उत्तरार्चिकः विकृति आ उत्तरगण सेहो कहैत छी। ग्राममेयगण आ आरण्यकगणसँ 
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मंत्र चुनि कऽ क्रमशः उहगण आ उद्यगण कहबैछ- तदन्तर प्रत्येक गण दशरात्र, 
संवत्सर, एकह, अहिन, प्रायश्चित आ क्षुद्र पर्वमे बाँटल जाइछ। पूर्वार्चिक मंत्रक लयकें 
स्मरण कऽ उत्तरार्चिक केर द्विक, त्रिक, आ चतुष्टक आदि (२,३, आ ४ मंत्रक समूह) मे 
ऐ लय सभक प्रयोग होइछ। अधिकांश त्रिक आदि प्रथम मंत्र पूर्वार्चिक होइत अछि, 
जकर लयपर पूरा सूक्त (त्रिक आदि) गाओल जाइछ। 

उत्तरार्चिक उहागण आ उद्यगण प्रत्येक लयकें तीन बेर तीन प्रकारें पढ़ैछ। वैदिक 
कर्मकाण्डमे प्रस्ताव प्रस्तोतर द्वारा, उद्गीत उदगातर द्वारा, प्रतिघार प्रतिहातर द्वारा, 
उपद्रव पुनः उदगातृ द्वारा आ निधान तीनू द्वारा मिलि कऽ गाओल जाइछ। प्रस्तावक 
पहिने हिंकार (हिं, हुं, हं) तीनू द्वारा आ ॐ उदगातृ द्वारा उदगीतक पहिने गाओल 
जाइछ। ई पाँच भक्ति भेल। 

हाथक मुद्रा- १.१.आँठा (प्रथम आँगुर)-एक यव दूरी पर २.२. आँठा प्रथम आँगुरकें छुबैत 
३.३. आँठा बीच आँगुरकें छुबैत ४.४. औँठा चारिम आँगुरकें छुबैत ५.५. औँठा पाँचम 
आँगुरकें छुबैत ६.११. छठम क्रुष्ट आँठा प्रथम आँगुरसँ दू यव दूरी पर ७.६. सातम 
अतिश्चर सामवेद ८.७. अभिगीत ऋग्वेद। 

ग्रामगेयगान- ग्राम आ सार्वजनिक स्थलपर गाओल जाइत छल। 

आरण्यक गेयगान- वन आ पवित्र स्थानमे गाओल जाइत छल। 

ऊहगान- सोमयाग एवं विशेष धार्मिक अवसर पर। पूर्वार्चिकसँ संबंधित ग्रामगेयगान ऐ 
विधिसँँ। ऊह्यगान आकि रहस्यगान- वन आ पवित्र स्थानपर गाओल जाइत अछि। 
पूर्वाचिकक आरण्यक गानसँ संबंध। नारदीय शिक्षामे सामगानक संबंधमे निर्देश:- 
१.स्वर-७ ग्राम-3 मूर्छना-२१ तान-४९ 

सात टा स्वर सा, रे, ग, म, प, ध ,नि, आ तीन टा ग्राम- मध्य, मन्द, तीव्र। ७*३=२१ 
मूर्छना। सात स्वरक परस्पर मिश्रण ७*७=४९ तान। 

ऋगवेदक प्रत्येक मंत्र गौतमक २ सामगान (पर्कक) आ काश्यपक १ सामगान 
(पर्कक) कारण तीन मंत्रक बराबर भऽ जाइत अछि। मैकडॉवेल इन्द्राग्नि, मित्रावरुणौ, 
इन्द्राविष्णु, अग्निषोमौ ऐ सभकेँ युगलदेवता मानलन्हि अछि। मुदा युगलदेव अछि - 
विशेषण-विपर्यय। 

वेदपाठ- 

१. संहिता पाठ अछि शुद्ध रूपमे पाठ। 
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अग्निमीले पुरोहित यघ्यस्यंदेवम्त्विजंम।होताररत्न धातमम्‌। 

२. पद पाठ- ऐमे प्रत्येक पदके पृथक कऽ पढ़ल जाइत अछि। 

३. क्रमपाठ- एतऽ एकक बाद दोसर, फेर दोसर तखन तेसर, फेर तेसर तखन चतुर्थ। 
एना कऽ पाठ कएल जाइत अछि। 

४. जटापाठ- ऐमे जँ तीन टा पद क, ख, आ ग अछि तखन पढ़बाक क्रम ऐ रूपमे 
हएत। कख, खक, कख, खग, गख, खग। ५. घनपाठ- ऐ मे उपरका उदाहरणक 
अनुसार निम्न रूप हएत- कख, खक, कखग, गखक, कखग। ६. माला, ७. शिखा, ८. 
रेखा, ९. ध्वज, १०. दण्ड, ११. रथ। अंतिम आठके अष्टविकृति कहल जाइत अछि। 


साम विकार सेहो ६ टा अछि, जे गानकेँ ध्यानमे रखैत घटाओल, बढ़ाओल जा सकैत 
अछि। १. विकार-अग्नेकँ ओग्नाय। २. विश्लेषण- शब्द्‌/पदकें तोड़नाइ ३. विकर्षण- 
स्वरकँँ खिंचनाइ/अधिक मात्राक बराबर बजेनाइ। ४. अभ्यास- बेर-बेर बजनाइ।५. 
विराम- शब्दके तोडि क$ पदक मध्यमे “यति”। ६. स्तोभ- आलाप योग्य पदके जोडि 
लेब। कौथुमीय शाखा “हाउ” “राइ” जोड़ेत छथि। राणानीय शाखा “हावु”, “रायि? जोड़ैत 
छथि। 


मात्रिक छन्दक प्रयोग वेदमे नै अछि वरन्‌ वर्णवृत्तक प्रयोग अछि आ गणना पाद वा 
चरणक अनुसार होइत छल। मुख्य छन्द गायत्री, एकर प्रयोग वेदमे सभसँ बेशी अछि। 
तकर बाद त्रिष्टुप आ जगतीक प्रयोग अछि। 


१. गायत्री- ८-८ केर तीन पाद। दोसर पादक बाद विराम। वा एक पदमे छह टा अक्षर। 
२. त्रिष्टप- ११-११ केर ४ पाद। 

३. जगती- १२-१२ केर ४ पाद। 

४. उष्णिक- ८-८ केर दू तकर बाद १२ वर्ण-संख्याक पाद। 

५, अनुष्टुप- ८-८ केर चारि पाद। एकर प्रयोग वेदक अपेक्षा संस्कृत साहित्यमे बेशी 
अछि। 

६. बृहती- ८-८ केर दू आ तकरा बाद १२ आ ८ मात्राक दू पाद। 

७. पंक्ति- ८-८ केर पाँच। प्रथम दू पदक बाद विराम अबैछ। 


यदि अक्षर पूरा नै होइत अछि, तँ एक वा दू अक्षर निम्न प्रकारै घटा-बढ़ा लेल जाइत 
अछि। 
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(अ) वरेण्यम्‌ कँ वरेणियम्‌ स्वः के सुवः। 

(आ) गुण आ वृद्धि सन्धिकें अलग कऽ लेल जाइत अछि। 

ए=अ+इ 

ओ=अ+उ 

ऐ= अ/आ+ए 

औ= अ/आ + ओ 

अहू प्रकारें नै पुरलापर अन्य विराडादि नामसँ एकर नामकरण होइत अछि। 

यथा- गायत्री (२४)- विराट्‌ (२२), निचृत्‌ (२३), शुद्धा (२४), भुरिक्‌ (२५), 
स्वराट्‌(२६)। 

ॐ भूर्भुवस्वः। तत्‌ सवितुर्वरिण्यं। भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्‌। 

वैदिक ऋषि स्वयंकें आ देवताकें सेहो कवि कहैत छथि। सम्पूर्ण वैदिक साहित्य ऐ 
कवि चेतनाक वाङ्मय मूर्त्ति अछि। ओतऽ आध्यात्म चेतना, अधिदैवत्वमे उत्तीर्ण भेल 
अछि, एवम्‌ ओकरा आधिभौतिक भाषामे रूप देल गेल अछि। ओना ओइ समएमे सेहो 
सम्मिलित रुपेँ ऋचा पाठ करैबलाकें बेड सन टर-टरई करबला (अथर्ववेदमे) कहल गेल 
छै, माने गायनमे असहमतिक स्वरक स्वीकृति छलै। 

देवनागरीक अतिरिक्त समस्त उत्तर भारतीय भाषा नेपाल आ दक्षिणमे (तमिलकेँ 
छोड़ि) सभ भाषा वर्णमालाक रूपमे स्वर आ कचटतप आ य, र ल व, श, स, ह केर 
वर्णमालाक उपयोग करैत अछि। ग्वाङ केर हेतु संस्कृतमे दोसर वर्ण छैक (छान्दोग्य 
परम्परामे एकर उच्चारण नै होइत अछि मुदा वाजसनेयी परम्परामे खूब होइत अछि- 
जेना छान्दोग्य उच्चारण सभूमि तँ वाजसनेयी उच्चारण सभूमीग्वंड), ई हस्व दीर्घ दुनू 
होइत अछि। सिद्धिरस्तु लेल सेहो कमसँ कम छह प्रकारक वर्ण मिथिलाक्षरमे प्रयुक्त 
होइत अछि। वैदिक संस्कृतमे उदात्त, अनुदात्त आ स्वरित (क्रमशः क॑ कु के) उपयोग 
तँ मराठीमे ळ आ अद्ध र्‌ केर सेहो प्रयोग होइत अछि। मैथिलीमे 5 (बिकारी वा 
अवग्रह) केर प्रयोग संस्कृत जकाँ होइत अछि आ आइ काल्हि एकर बदलामे टाइपक 
सुविधानुसारे द? (दऽ केर बदलामे) एहन प्रयोग सेहो होइत अछि मुदा ई प्रयोग ओइ 
फॉटमे एकटा तकनीकी न्यूनताक परिचायक अछि। मुदा “आ”कार क बाद बिकारीक 
आवश्यकता नै अछि। 
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जेना फारसीमे अलिफ बे से आ रोमनमे ए बी सी होइत अछि तहिना मोटा-मोटी सभ 
भारतीय भाषामे लिपिक भिन्नताक अछैत वर्णमालाक स्वरुप एके रङ अछि। 
वर्णमालामे दू प्रकारक वर्ण अछि- स्वर आ व्यंजन। वर्णक संख्या अछि ६४ जइमे २२ 
टा स्वर आ ४२ टा व्यञ्जन अछि। 

पहिने स्वरक वर्णन दै छी- जइ वर्णक उच्चारणमे दोसर वर्णक उच्चारणक अपेक्षा नै 
रहैत अछि, से भेल स्वर। 

स्वरक तीन टा भेद अछि- हस्व, दीर्घ आ प्लुत। जइमे बाजैमे एक मात्राक समए लागए 
से भेल हृस्व, जइमे दू मात्रा समए लागल से भेल दीर्घ आ जइमे तीन मात्राक समए 
लागल से भेल प्लुत। 

मूलभूत स्वर अछि- अइउक्रल्‌ 

पाणिनिसँ पूर्वक आचार्य एकरा समानाक्षर कहै छला। 

दीर्घ मिश्र स्वर अछि- ए ऐ ओ औँ 

पाणिनिसँ पूर्वक आचार्य एकरा सन्ध्यक्षर कहै छला। 

लृ दीर्घ नै होइत अछि आ सन्ध्यक्षर हस्व नै होइत अछि। 

अइ उ ऋ ऐ सभक हस्व, दीर्घ (आ ई ऊ ऋ) आ प्लुत (आई ई३ ऊ३ ऋ३) सभ 
मिला कऽ १२ वर्ण भेल। लू केर हस्व आ प्लुत दू भेद अछि (लृ३) तँ २ टा ई भेल। ए ऐ 
ओ औ ई चारु दीर्घ मिश्रित स्वर अछि आ ऐ चारुक प्लुत रूप सेहो (ए३ ऐ३ ओ३ 
औ३) होइत अछि, तँ ८ टा ई सेहो भेल। भऽ गेल सभटा मिला कऽ २२ टा स्वर। 

ऐ सभटा २२ स्वरक वैदिक रूप तीन तरहक होइत अछि, उदात्त, अनुदात्त आ स्वरित। 
ऊँच भाग जेना तालुसँ उत्पन्न अकारादि वर्ण उदात्त गुणक होइत अछि आ तँ उदात्त 
कहल जाइत अछि। नीचाँ भागसँ उत्पन्न स्वर अनुदात्त आ जइ अकारादि स्वरक प्रथम 
भागक उच्चारण उदात्त आ दोसर भागक उच्चारण अनुदात्त रुपे होइत अछि से भेल 
स्वरित। 

स्वरक दू प्रकार आर अछि, सानुनासिक जेना अँ आ निरनुनासिक जेना अ। 

दत्तेन निर्वृत्तः कूपो दात्तः। दत्त नाम्ना पुरुष द्वारा विपाट्‌- ब्यास धारक उतरबरिया तट 
पर बनबाओल, एतऽ इनार भेल दात्त। अज प्रत्यान्त भेलासँ "दात्त आद्युदात्त भेल, 
अण्‌ प्रत्यायान्त होइत तँ प्रत्यय स्वरसँ अन्तोदात्त होइत। रूपमे भेद नै भेलोपर स्वरमे 
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भेद अछि। ऐसँ सिद्ध भेल जे सामान्य कृषक वर्ग सेहो शब्दक सस्वर उच्चारण करै 
छला। 


स्वरितकेँ दोसरो रूपमे बुझि सकै छी- जेना ऐमे अन्तिम स्वरक तीव्र स्वरमे पुनरुच्चारण 
होइत अछि। 


आब व्यञ्जनपर आउ। 
व्यञ्जन ४२ टा अछि। 


NN NNN 


www 


य्‌ व्‌ ल्‌ सानुनासिक सेहो होइत अछि, यँ वँ लँ आ निरुनासिक सेहो। 
एकर अतिरिक्त दू टा आर व्यञ्जन अछि- अनुस्वार आ विसर्जनीय वा विसर्ग। 
ई दुनूटा स्वरक अनन्तर प्रयुक्त होइत अछि। 


विसर्जनीय मूल वर्ण नै अछि, वरन्‌ स्‌ वा र्‌ केर विकार थीक। विसर्जनीय किछु ध्वनि 
भेद आ किछु रूप-भेदसँ दू प्रकारक अछि- जिहामूलीय आ उपध्मानीय। जिहामूलीय 
मात्र क आ ख सं पूर्व प्रयुक्त होइत अछि, दोसर मात्र प आ फ सँ पूर्व। 

अनुस्वार, विसर्जनीय, जिह्वामूलीय आ उपध्मानीयके अयोगवाह कहल जाइत अछि। 
उपरोक्त वर्ण सभकेँ छोड़ि ४ टा आर वर्ण अछि, जकरा यम कहल गेल अछि। 

कुँ खुँ गुँ पु (यथा- पलिक्‌ कनी, चख ख्न्नुत:, अग्‌ ग्निः, घ्‌ घ्नन्ति) 

पञ्चम वर्ण आगाँ रहलापर पूर्व वर्ण सदृश जे वर्ण बीचमे उच्चारित होइत अछि से यम 
भेल। 

यम सेहो अयोगवाह होइत अछि। 
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अ आ कवर्ग ह (असंयुक्त) आ विसर्जनीय केर उच्चारण कण्ठमे होइत अछि। 

इई चवर्ग य श केर उच्चारण तालुमे होइत अछि। 

ऋ ऋ टवर्ग र घ केर उच्चारण मूर्धामे होइत अछि। 

लृ तवर्ग ल स केर उच्चारण दाँतसँ होइत अछि। 

उ ऊ पवर्ग आ उपध्मानीय केर उच्चारण ओष्ठसँ होइत अछि। 

व केर उच्चारण उपरका दाँतसँ अधर ओष्ठ केर सहायतासँ होइत अछि। 

ए ऐ केर उच्चारण कण्ठ आ तालुसँ होइत अछि। 

ओ औ केर उच्चारण कण्ठ आ ओष्ठसँ होइत अछि। 

य र ल व अन्य व्यञ्जन जकाँ उच्चारणमे जिहाक अग्रादि भाग ताल्वादि स्थानके 
पूर्णतया स्पर्श ने करेत अछि। श्‌ ष्‌ स्‌ ह्‌ जकाँ ऐमे तालु आदि स्थानसँ घर्षण सेहो नै 
होइत अछि। 

क सँ म धरि स्पर्श (वा स्फोटक कारण जिह्लाक अग्र द्वारा वायु प्रवाह रोकि कऽ छोड़ल 
जाइत अछि) वर्ण र सँ व अन्तःस्थ आ ष सँ ह घर्षक वर्ण भेल। 

सभ वर्गक पाँचम वर्ण अनुनासिक कहबैत अछि कारण आन स्थान समान रहितो एकर 
सभक नासिकामे सेहो उच्चारण होइत अछि- उच्चारणमे वायु, नासिका आ मुँह बाटे 
बहार होइत अछि। 

अनुस्वार आ यम केर उच्चारण मात्र नासिकामे होइत अछि- आ ई सभ नासिक्य 
कहबैत अछि- कारण ऐ सभमे मुखद्वार बन्द रहैत अछि आ नासिकासँ वायु बहार होइत 
अछि। अनुस्वारक स्थान पर न्‌ वा म्‌ केर उच्चारण नै हेबाक चाही। 

जखन हमरा सभकेँ गप करबाक इच्छा होइत अछि, तखन संकल्पसँ जठराग्नि प्रेरित 
होइत अछि। नाभि लगक वायु वेगसँ उठैत मूर्धा धरि पहुँचि, जिह्लाक अग्रादि भाग द्वारा 
निरोध भेलाक अनन्तर मुखक तालु आदि भागसँ घर्षित होइत अछि आ तखन वर्णक 
उत्पत्ति होइत अछि। कम्पन भेलासँ वायु नादवान आ यएह गूँजित होइत पहुँचैत अछि 
मुँहमे आ ओकरा कहल जाइत अछि घोषवान, नादरहित भऽ पहुँचैत अछि श्वासमे आ 
ओकरा कहल जाइत अछि अघोषवान्‌। 

श्वास प्रकृतिक वर्ण भेल “अघोष” , आ नाद प्रकृतिक भेल “घोषवान्‌”। जइ वर्णक 
उत्पत्तिमे प्राणवायुक अल्पता होइत अछि से अछि “अल्पप्राण” आ जकर उत्पत्तिमे 
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प्राणवायुक बहुलता होइत अछि, से भेल “महाप्राण”। 

कचटतप केर पहिल, तेसर आ पाँचम वर्ण भेल अल्पप्राण आ दोसर आ चारिम वर्ण 
भेल महाप्राण। संगे कचटतप केर पहिल आ दोसर भेल अघोष आ तेसर, चारिम आ 
पाँचम भेल घोषवान्‌। य र ल व भेल अल्पप्राण घोष। श ष स भेल महाप्राण अघोष आ 
ह भेल महाप्राण घोष। स्वर होइछ अल्पप्राण, उदात्त, अनुदात्त आ स्वरित। 


तँ आब लिखू मैथिली गजल। कविता, अकविता, गद्यकविता, पद्य सभ लेल तर्क 
उपलब्ध अछि। से मैथिली गजल सेहो अनिवार्य रूपमे बहर (छन्द) मे सरल-वार्णिक, 
वार्णिक आ मात्रिक छन्दमे कहल जेबाक चाही। जेना सोरठा, चौपाइ छै तहिना गजल 
छै। उर्दूमे बे-बहर आजाद गजलक नामसँ प्रयास भेलै। कहबाक आवश्यकता नै जे ओ 
नै चललै। ५३९ ई.सँ अरबीमे बहर युक्त गजल आइ धरि लिखल जा रहल छै, फारसी 
आ उदूमे सेहो बिना बहरक गजल नै होइ छै। गजलमे भगवान धरिक मजाक उड़ाओल 
जाइ छै, ओइ अर्थमे ओ उदार छै मुदा बहरक मामिलामे ओ बड कट्टर छै, आ ई कट्टरता 
ने अरबीमे गजलकें कम केलकै आ ने उर्दू-फारसीमे, मात्रा मिलान आ सहज प्रवाह 
गजलमे एकटा रीतियेँ होइ छै, आ से ओकर विशेषता छिएऐ), नै तँ फेर ई नज्म भऽ जेतै। 
मैथिलीमे भाषा सम्पादन पाठ्यक्रम 

२.१. उच्चारण निर्देशः (बोल्ड कएल रूप ग्राह्य):- 

दन्त न क उच्चारणमे दाँतमे जीह सटत- जेना बाजू नाम, मुदा ण क उच्चारणमे जीह 
मूर्धमे सटत (नै सटैए तँ उच्चारण दोष अछि)- जेना बाजू गणेश। तालव्य शमे जीह 
तालुसँ, षमे मूर्धासँ आ दन्त समे दाँतसँ सटत। निशाँ, सभ आ शोषण बाजि क देखू। 
मैथिलीमे ष केँ वैदिक संस्कृत जकाँ ख सेहो उच्चरित कएल जाइत अछि, जेना वर्षा, 
दोष। य अनेको स्थानपर ज जकाँ उच्चरित होइत अछि आ ण ड़ जकाँ (यथा संयोग 
आ गणेश संजोग आ गड़ेस उच्चरित होइत अछि)। मैथिलीमे व क उच्चारण ब, श क 
उच्चारण स आ य क उच्चारण ज सेहो होइत अछि। 

ओहिना हस्व इ बेशीकाल मैथिलीमे पहिने बाजल जाइत अछि कारण देवनागरीमे आ 
मिथिलाक्षरमे हस्व इ अक्षरक पहिने लिखलो जाइए आ बाजलो जेबाक चाही। कारण 
जे हिन्दीमे एकर दोषपूर्ण उच्चारण होइत अछि (लिखल तँ पहिने जाइत अछि मुदा 
बाजल बादमे जाइत अछि), से शिक्षा पद्धतिक दोषक कारण हम सभ ओकर उच्चारण 
दोषपूर्ण ढंगसँ कऽ रहल छी। 
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अछि- अ इ छ ऐछ (उच्चारण) 

छथि- छ इ थ- छैथ (उच्चारण) 

पहुँचि- प हुँ इ च (उच्चारण) 

आब अआइई ए ऐ ओ औ अं अः ऋ ऐ सभ लेल मात्रा सेहो अछि, मुदा ऐमे ई ऐ ओ 
औ अं अः ऋ कें संयुक्ताक्षर रूपमे गलत रूपमे प्रयुक्त आ उच्चरित कएल जाइत 
अछि। जेना ऋ केँ री रूपमे उच्चरित करब। आ देखियौ- ऐ लेल देखिऔ क प्रयोग 
अनुचित। मुदा देखिऐ लेल देखियै अनुचित। क्‌ सँ ह धरि अ सम्मिलित भेलासँ क सँ ह 
बनैत अछि, मुदा उच्चारण काल हलन्त युक्त शब्दक अन्तक उच्चारणक प्रवृत्ति बढ़ल 
अछि, मुदा हम जखन मनोजमे ज्‌ अन्तमे बजै छी, तखनो पुरनका लोकके बजैत 
सुनबन्हि- मनोजऽ, वास्तवमे ओ अ युक्त ज्‌ = ज बजै छथि। 

फेर ज्ञ अछि ज्‌ आ ज क संयुक्त मुदा गलत उच्चारण होइत अछि- ग्य। ओहिना क्ष 
अछि क्‌ आ ष क संयुक्त मुदा उच्चारण होइत अछि छ। फेर श्‌ आ र क संयुक्त अछि 
श्र ( जेना श्रमिक) आ स्‌ आ र क संयुक्त अछि स्र (जेना मिस्र)। त्र भेल त्‌+र । 
उच्चारणक ऑडियो फाइल विदेह आर्काइव http://www.videha.c0.in/ पर 
उपलब्ध अछि। फेर कें / सँ / पर पूर्व अक्षरसँ सटा कऽ लिखू मुदा तँ / कऽ हटा कऽ। 
ऐमे सँ मे पहिल सटा कऽ लिखू आ बादबला हटा कऽ। अंकक बाद टा लिखू सटा कऽ 
मुदा अन्य ठाम टा लिखू हटा क5- जेना छहटा मुदा सभ टा। फेर ६अ म सातम लिखू- 
छठम सातम नै। घरबलामे बला मुदा घरवालीमे वाली प्रयुक्त करू। 

रहए- रहै मुदा सकैए (उच्चारण सकै-ए)। 

मुदा कखनो काल रहए आ रहै मे अर्थ भिन्नता सेहो, जेना से कम्मो जगहमे पार्किंग 
करबाक अभ्यास रहै ओकरा। पुछलापर पता लागल जे ढुनढुन नाम्ना ई ड्राइवर कनाट 
प्लेसक पार्किंगमे काज करैत रहए। 

छलै, छलए मे सेहो ऐ तरहक भेल। छलए क उच्चारण छल-ए सेहो। 

संयोगने- (उच्चारण संजोगने) 

कँ/ कऽ 

केर- क (केर क प्रयोग गद्यमे नै करू , पद्यमे कऽ सकै छी। ) 

क (जेना रामक) -रामक आ संगे (उच्चारण राम के / राम कऽ सेहो) 
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सँ- सऽ (उच्चारण) 

चन्द्रबिन्दु आ अनुस्वार- अनुस्वारमे कंठ धरिक प्रयोग होइत अछि मुदा चन्द्रबिन्दुमे नै। 
चन्द्रबिन्दुमे कने एकारक सेहो उच्चारण होइत अछि- जेना रामसँ- (उच्चारण राम स5) 
रामकँ- (उच्चारण राम क5/ राम के सेहो)। 

के जेना रामकें भेल हिन्दीक को (राम को)- राम को= रामकें 

क जेना रामक भेल हिन्दीक का ( राम का) राम कान रामक 

क जेना जा कऽ भेल हिन्दीक कर (जा कर) जा करन जा कऽ 

सँ भेल हिन्दीक से (राम से) राम से रामसँ 

सऽ, तऽ , त , केर (गद्यमे) ऐ चारू शब्द सबहक प्रयोग अवांछित। 

के दोसर अर्थे प्रयुक्त भऽ सकैए- जेना, के कहलक? विभक्ति “क” क बदला एकर 
प्रयोग अवांछित। 

नजि, नहि, नै, नइ, नँइ, नइ, नइं ऐ सभक उच्चारण आ लेखन - नै 

त्त्व क बदलामे त्व जेना महत्वपूर्ण (महत्त्वपूर्ण नै) जतऽ अर्थ बदलि जाए ओतै मात्र 
तीन अक्षरक संयुक्ताक्षरक प्रयोग उचित। सम्पति- उच्चारण स म्प इ त (सम्पत्ति नै- 
कारण सही उच्चारण आसानीसँ सम्भव नै)। मुदा सर्वोत्तम (सर्वोतम नै)। 


राष्ट्रिय (राष्ट्रीय नै) सकैए/ सकै (अर्थ परिवर्तन) पोछैले/ पोछै लेल/ पोछए लेल 


पोछैए/ पोछए/ (अर्थ परिवर्तन) पोछए/ पोछै ओ लोकनि ( हटा क$, ओ मे बिकारी 
नै) 

ओइ/ ओहि ओहिले/ ओहि लेल/ ओही लऽ जएबँ/ बैसबँ पँचभइयाँ 

देखियौक/ (देखिऔक नै- तहिना अ मे हस्व आ दीर्घक मात्राक प्रयोग अनुचित) 

जकाँ / जेकाँ तँइ/ तैँ/ होएत / हएत नजि/ नहि/ नँइ/ नइँ/ नै 

साँसे/ सौंसे बड़ / बड़ी (झोराओल) गाए (गाइ नहि), मुदा गाइक दूध (गाएक दूध 
नै।) 

रहलेँ/ पहिरतैँ हमहीं/ अहीं सब-सभ सबहक - सभहक 

धरि- तक गप- बात बूझब - समझब बुझलौं/ समझलौं/ बुझलहुँ- समझलहुँ 

हमरा आर - हम सभ आकि- आ कि सकैछ/ करैछ (गद्यमे प्रयोगक आवश्यकता नै) 
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होइन/ होनि जाइन (जानि नै, जेना देल जाइन) मुदा जानि-बूझि (अर्थ परिव्र्तन) 
पइ्ठ/ जाइठ आउ/ जाउ/ आऊ/ जाऊ 

मे, कें, सँ, पर (शब्दसँ सटा कऽ) तँ कऽ धऽ दऽ (शब्दसँ हटा कऽ) मुदा दूटा वा बेसी 
विभक्ति संग रहलापर पहिल विभक्ति टाके सटाउ। जेना ऐमे सँ । 

एकटा, दूटा (मुदा कए टा) 

बिकारीक प्रयोग शब्दक अन्तमे, बीचमे अनावश्यक रुपैँ नै। आकारान्त आ अन्तमे अ 
क बाद बिकारीक प्रयोग नै (जेना दिअ, आ/ दिय” , आ”, आ नै ) 

अपोस्ट्रोफीक प्रयोग बिकारीक बदलामे करब अनुचित आ मात्र फॉन्टक तकनीकी 
न्यूनताक परिचायक)- ओना बिकारीक संस्कृत रूप 5 अवग्रह कहल जाइत अछि आ 
वर्तनी आ उच्चारण दुनू ठाम एकर लोप रहैत अछि/ रहि सकैत अछि (उच्चारणमे लोप 
रहिते अछि)। मुदा अपोस्ट्रोफी सेहो अंग्रेजीमे पसेसिव केसमे होइत अछि आ फ्रेंचमे 
शब्दमे जतऽ एकर प्रयोग होइत अछि जेना "41500 ९7९ एतऽ सेहो एकर 
उच्चारण रैजौन डेटर होइत अछि, माने अपोस्ट्रॉफी अवकाश नै दैत अछि वरन जोड़ैत 
अछि, से एकर प्रयोग बिकारीक बदला देनाइ तकनीकी रूपँ सेहो अनुचित)। 

अइमे, एहिमे/ ऐमे जइमे, जाहिमे एखन/ अखन/ अइखन के (के नहि) मे (अनुस्वार 
रहित) 

भऽ मे दऽ तँ (तऽ, त नै) सँ (सऽ स नै) गाछ तर गाछ लग साँझ खन 

जो (जो 80, करै जो 00) तै/तइ जेना- तै दुआरे/ तइमे/ तइले 

जै/जइ जेना- जै कारण/ जइसँ/ जइले 

ऐ/ अइ जेना- ऐ कारण/ ऐसँ/ अइले/ मुदा एकर एकटा खास प्रयोग- लालति कतेक 
दिनसँ कहैत रहैत अइ 

लै/लइ जेना लैसँ/ लइले/ लै दुआरे लहँ/ लौं 


गेलौं/ लेलौं/ लेलँह/ गेलहुँ/ लेलहुँ/ लेलँ जइ/ जाहि/ जै 
जहिठाम/ जाहिठाम/ जइठाम/ जैठाम एहि/ अहि/ 

अइ (वाक्यक अंतमे ग्राह्य) / ऐ अइछ/ अछि/ ऐछ 

तइ/ तहि/ तै/ ताहि ओहि/ ओइ सीखि/ सीख जीवि/ जीवी/ जीब 
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भलेहीं/ भलहिं तैं/ तँड/ तँए जाएब/ जएब लइ/ लै छइ/ छै 

नहि/ नै/ नइ गइ/ गै छनि/ छन्हि... 

समए शब्दक संग जखन कोनो विभक्ति जुटै छै तखन समै जना समैपर इत्यादि। 
असगरमे हृदए आ विभक्ति जुटने हृदे जना हृदेसँ, हृदेमे इत्यादि। 

जइ/ जाहि/ जै जहिठाम/ जाहिठाम/ जइठाम/ जैठाम 

एहि/ अहि/ अइ/ ऐ अइछ/ अछि/ ऐछ तइ/ तहि/ तै/ ताहि 

ओहि/ ओइ सीखि/ सीख जीवि/ जीवी/ जीब भले/ भलेहीं/ भलहिं 

तैं/ तँइ/ तँए जाएब/ जएब लइ/ लै छड्‌/ छै 

नहि/ नै/ नइ गइ/ गै छनि/ छन्हि चुकल अछि/ गेल गछि 


लिखू मैथिली गजल: 


५ सँ १० टा शेर मोटामोटी एकटा गजलक निर्माण करत। मुदा कोनो ५-७ टा शेरकें 
एकक बाद दोसर लिख देबै तँ गजल नै बनि जाएत। 

ऐमे दू-चारिटा गपपर ध्यान देमऽ पड़त। 

जेना वर्ड डोक्युमेन्टमे जस्टीफाइ केलासँ पाँतिक आदि आ अन्तमे एकरूपता आबि 
जाइ छै तहिना यदि शेरक दुनू पाँती आ गजलक सभ शेरमे बिनु जस्टीफाइ केने 
पाँतिक आदि आ अन्तमे एकरूपता रहए तँ कहल जाएत जे ओ एक्के बहरमे अछि आ 
ऐ तरहक शेरक समुच्चय एकटा गजलक भाग हेबाक अधिकारी हएत। मैथिलीक 
सन्दर्भमे वार्णिक छन्दक गणना पद्धति माने 

हलंतयुक्त्त अक्षर-० संयुक्त अक्षर-१ अक्षर अ सँ ह -१ प्रत्येक; से उपयोग कएल जाए 
आ ओइ आधारपर १९ बहरक बदला छोट-मझोला आ पैघ आकारक पाँतिक उपयोग 
कएल जाए; नामकरणक कोनो आवश्यकता नै। संगे गजलक पहिल शेरक दुनू पाँतीक 
अन्तमे आ शेष शेरक दोसर पाँतीक अन्तमे एक वा एकसँ बेशी शब्दक समूह 
दोहराओल जाए (रदीफ) सेहो आवश्यक। ओना बिनु रदीफक सेहो गजल कहि सकै 
छी-एक्के भावपर सेहो गजल कहि सकै छी, बिनु मतलाक आ बिनु मकताक (लोक तँ 
मकतासँ सेहो गजलक प्रारम्भ करै छथि) सेहो गजल लिख सकै छी-, मुदा ई सभ 
अपवादे स्वरूप, आ अपवाद तँ अपूर्ण रहिते अछि। मतला एकसँ बेशी सेहो भऽ 
सकैए। गजलक कोन शेर हुस्न-ए-गजल (सभसँ नीक शेर) अछि तइमे ओइ गजलक 
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विभिन्न समीक्षकक मध्य मतभिन्नता रहि सकैत अछि। फेर काफिया ओना तँ 
गजलक सभ शेरमे रहै छै (रदीफक पहिने) आ काफिया युक्त शब्द बदलै छै (एकाध 
बेर पुनः प्रयोग कऽ सकै छी) मुदा ध्यानसँ देखलापर लागत जे तुकमिलानीक दृष्टिएँ 
ओहूमे शब्दक आरम्भ-मध्य-आखिरीक किछु अक्षर नै बदलै छै। माने लय रहबाके 
चाही। 

आब आउ किछु गजल सुनी: 

१ 

सबसबाइत गप्प छल तकैत हमरापर गुम्हराइत (२३ वार्णिक मात्रा - रदीफ गुम्हराइत- 
काफिया युक्त शब्द हमरापर) 

आबैत छलए खौंझाइत आ सेहो ओकरेपर गुम्हराइत (२३ वार्णिक मात्रा - रदीफ 
गुम्हराइत- काफिया युक्त शब्द ओकरापर) 

हएत हँसारथि की रहि जाएत चुकड़िऔने ओ मोन मारि (२३ वार्णिक मात्रा ) 

बाजत नै मुँह फुलौने, रहत मुदा मोनपर गुम्हराइत (२३ वार्णिक मात्रा - रदीफ 
गुम्हराइत- काफिया युक्त शब्द मोनपर) 

ईह कहलकै जे, मोने-मोन प्रसन्न अछि ओ मारने गबदी (२३ वार्णिक मात्रा ) 

बुझैए सभ हमहीं बुझै छी, नियारे-भासपर गुम्हराइत (२३ वार्णिक मात्रा - रदीफ 
गुम्हराइत- काफिया युक्त शब्द नियारे-भासपर) 

माने तोहूँ आ तोहर बापो हमर सार सम्बन्ध फरिछा देबौ (२३ वार्णिक मात्रा ) 

गप्पी छथि! मुँह घुमेने देखैए कोना मचानपर गुम्हराइत (२३ वार्णिक मात्रा- रदीफ 
गुम्हराइत- काफिया युक्त शब्द मचानपर) 

बुझै सभटा छी से नै जे नै बुझै छी मुदा मोना कहैए साइत (२३ वार्णिक मात्रा ) 
बड़बड़ाइए बाइमे, माने अछि ओ स्वयम्‌ पर गुम्हराइत (२३ वार्णिक मात्रा - रदीफ 
गुम्हराइत- काफिया युक्त शब्द स्वयम्‌ पर) 

"ऐरावत" बुझैत बुझि गेल छी ई जे सृष्टिक पहिलुके राति (२३ वार्णिक मात्रा ) 

सभ चरित्र रहल देखैत, एक-दोसरापर गुम्हराइत (२३ वार्णिक मात्रा - रदीफ गुम्हराइत- 
काफिया युक्त शब्द एक-दोसरापर) 

आब मैथिली गजलक किछु कठिनाह विषएपर आबी। 
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कठिनाह विषए किछु विविधता आनत आ मैथिलीक परिप्रेक्ष्यमे नूतनता सेहो, मुदा ई 
ततेक कठिनाह सेहो नै अछि। 

वैदिक आ मैथिली छन्दक गणना अक्षरसँ होइत अछि से तँ कहिये गेल छी, गुरु-लघुक 
विचार ओतऽ ने भेटत। मैथिल ब्राह्मण आ कर्ण कायस्थ लौकिक संस्कृत आ हिन्दीसँ 
प्रभावित छथि मुदा गएर मैथिल ब्राह्मण आ कर्ण कायस्थक शब्दावलीमे ढेर रास शब्द 
भेटत जे वैदिक संस्कृतमे अछि मुदा लौकिक संस्कृतमे नै, तँ कम दूषित आ खाँटी 
मैथिली भाषा हुनके लोकनिक अछि आ तें छन्दक गणना अक्षरसँ करबाक आर बेशी 
आवश्यकता अछि। 


गायत्री-२४ अक्षर उष्णिक्‌- २८ अक्षर अनुष्टप्‌ - ३२ अक्षर 

बृहती- ३६ अक्षर पड्क्ति- ४० अक्षर त्रिष्टुप्‌- ४४ अक्षर 

जगती- ४८ अक्षर 

शूद्र कवि ऐलुष आ आन गोटे द्वारा रचित ऋक्‌ वेद मे गायत्री, त्रिष्टप्‌ आ जगती छन्द 
सर्वाधिक परिमाणमे भेटैत अछि, से अही तीनूपर विचारी। 

गायत्री: ई चारि प्रकारक होइत अछि- द्विपदी, त्रिपदी, चारि पदी आ पाँचपदी। चारि 
पदी मे ८-८ अक्षरक पद आ एक पदक बाद अद्विराम आ दू पदक बाद पूर्ण विराम दऽ 
सकै छी, माने एक गायत्री शेर तैयार। ओना ऐठाम हम स्पष्ट करी जे गायत्री मंत्र नै छंद 
अछि। लोक जकरा गायत्री मंत्र कहै छै ओ सविता मंत्र छी जे गायत्री छंदमे कहल गेल 
अछि आ सेहो तखन जखन स्वकेँ सुवः आ वरेण्यम्‌ कॅ वरेणियम्‌ कहल जाए। 

त्रिष्टुप्‌: चारि पद, ११-११ अक्षरक पद आ एक पदक बाद अद्विराम आ दू पदक बाद 
पूर्णविराम दऽ सकै छी। माने एक त्रिष्टुप्‌ शेर तैयार। 

जगती: चारि पद १२-१२ अक्षरक पद आ एक पदक बाद अद्विराम आ दू पदक बाद 
पूर्णविराम दऽ सकै छी। माने एक जगती शेर तैयार। 

आब जेना पहिने कहल गेल अछि जे गायत्रीमे एक-दू अक्षर कम वा बेशी सेहो भऽ 
सकैत अछि माने २२ सँ २६ अक्षर धरि, से गायत्रीक प्रकार भेल- विराडू गायत्री- २२, 
निचृद्‌ गायत्री- २३, भुरिग्‌ गायत्री- २५, आ स्वराड्‌ गायत्री भेल २६ अक्षरक। तँ 
निअमक अन्तर्गत भेट गेल ने छूट आ स्वतंत्र भऽ गेल ने मैथिली गजल। गजलमे 
पाँतीक अन्तमे पूर्ण विराम दैयो सकै छी आ छोड़ियो सकै छी। 

फारसीक काव्यशास्त्रक हिन्दुत्वीकरणक संबंधमे हमरा नै बुझल अछि आ मौलिक 
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गजल रचनामे कोना हिन्दुत्व आनल जाए सेहो हमरा नै बुझल अछि। काव्यकें "हिन्दू" 
आ "विधर्मी" शब्दावलीसँ दूर राखल जाए सएह नीक, हँ "मैथिली गजल" शब्दक 
प्रयोगमे हमरा कोनो आपत्ति नै आ तकरा हिन्दुत्वीकरण मानल जाए तँ हमर कोनो 
दोख नै। 

जतेक साँसे विश्वमे मिला क5 कवि/ काव्यशास्त्री भेल हेता ओइसँ बेशी कवि/ 
काव्यशास्त्री अरबी-फारसीमे भेल छथि। 

मैथिली भाषामे गजल जे हम लिखी तँ छन्दशास्त्रक अनुसार लिखी, आ से छन्दशास्त्र 
हम अरबी-फारसीक प्रयुक्त करी, मुदा ओइ प्रयासक अतिरिक्त ऋगवैदिक छन्दशास्त्र 
टगण-मगणसँ बेशी वैज्ञानिक आ सरल छै आ ऐसँ मैथिली गजल लिखबा-पढ़बा- 
गुनगुनएबामे लोककें सुविधा हेतै से हमर विश्वास अछि। वेदक समएमे हिन्दू शब्दक 
जन्मो नै भेल रहै से वैदिक छन्दशास्त्रक प्रयोग मात्र, मैथिली गजलकेँ हिन्दू बना देतै से 
हमरा नै लगैए। 

हम "मैथिली हाइकूशास्त्र' लिखने रही तहिया सेहो हमरा लग "वर्णिक" आ 
"मात्रिक "मे एकटा चयन करबाक छल, आ तहियो हम "वार्णिक" गणना पद्धतिक 
चयन केलौं। "शिन्टो" धर्मावलम्बी जापानी (किछु बौद्ध सेहो) सभक लिपि आ तकर 
छन्दशास्त्र जँ प्रयोग करी तँ मैथिलीमे हाइकू कहियो नै लिखल जा सकत; कारण 
ओकर काव्यशास्त्र, जापानी भाषा आ ओकर कएक तरहक लिपिक सापेक्ष छै आ 
ओइमे धर्म अबितो छलै (टनका/ वाका- ईश्वरक आहाण)। अरबी-फारसी गजल मुदा 
धर्म निरपेक्ष छै, मुदा ओकर काव्यशास्त्र ओकर अपन भाषा-लिपि लेल छै। से भाषा- 
निरपेक्ष ने जापानी काव्यशास्त्र भऽ सकै छै आ ने अरबी-फारसी काव्यशास्त्र। 

आउ आब गजल कही: 

गायत्री गजल 

छै सुनि देखि कएल, छै ककरासँ ककर 

कोन गपक सहल, छै ककरासँ ककर 


हे अछि देखि सहल, अछि की टीस उठल 
रे चिन्हलकें चीन्हल, छै ककरासँ ककर 
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ई सभ सत्यक संगी, सभ छै भेष बदलि 
के अछि मुँह फेरल, छै ककरासँ ककर 


हे बिजुलौका देखियौ, छै उकापतङ्ग जेकाँ 
की माथ सुन्न कएल, छै ककरासँ ककर 


अगिनवान मैथिली, की सुखि जाएत धार 
कहै किदनि कहल, छै ककरासँ ककर 


करू कोन समझौता, करू कोन निपटारा 
के ललकारि रहल, छै ककरासँ ककर 


के अछि उठा रहल, अछि के झुका रहल 
के अछि बाजि रहल, छै ककरासँ ककर 


ऐरावत छै चकित, अछि की सोचि रहल 
ई कर्णधार बँचल, छै ककरासँ ककर 


त्रिष्टुप्‌ गजल 
अछि चोरबा संग देखू ठाढ़, देखैत रहलि डकलिलामी 
नहि होएत आब बरदास्त, डाक- डकौअलि डकलिलामी 


ई सुरकि रहल छल आब, नै भेटत आब फेर की खाद्य 
अछि कोना भेल ई असम्हार, डघरब चलि डकलिलामी 
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कोना तड़फड़िया सभ अछि, डगहर थस लेने की बात 
नजि निचेन भेल अछि बाप, ओ मुहानी आनि डकलिलामी 


औ बुझारति होएत फेरसँ, भेल की ई ढिंढमदरा आब 
ई ढाबुस बेंगक अछि ठाढ़, ई ककर चालि डकलिलामी 


पुक्की पाड़ि के रहल पुकारि, बहीर बनि भने अछि ठाढ़ 
नहि ककरो सुनब पुकार, ई हथौड़ा मारि डकलिलामी 


कहू यौ किएक छी हूस ठाढ़, ऐरावतक फोंफक अबाज 
नहि किए बनल बौक ठाढ़ , चिपैले सुआदि डकलिलामी 


जगती गजल 
भगवानक बनाओल ई गाम, जखन अछि हो भोर बकटेंट 
नहि तँ भेटत की कोनो विराम, अछि भेल कोना भेर बकटेंट 


औ की नहि भेटत आबहु त्राण, छी सुनल सएह सरनरिया 
कोना मिरदङिया देलक थाप, ई मिरहन्नी शेर बकटेंट 


जाए रहल पछताए रहल, नहि बाट कोनो सुझाए रहल 
अछि गोलहत्थी खाइत ई छौड़ा, पँचागि ई बिहटार बकटेंट 


मोचण्ड बूडि रौदमुँहा होइत, साँझक लकधक बैसि रहल 
धमधूसर सभ बेर लगौरी, आनि रहल गनौर बकटेंट 
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गदा रे गुइँ गुईँ मार गदा रे, गदा रे पुइँ पुइँ, मुक्का मारल 
गताखोरक छै ई हँज चलल, गतात संग पथार बकटेंट 


बेराम पड़ब नै आउ सकल, बेपर्द करब बेदरंग भेल 

ऐरावत चीन्हि बेपारी सभकेँ, करू भाषाक व्यापार बकटेंट 

मैथिली आ संस्कृतमे मात्र तुकान्त (अन्तक तुक) लयक निर्माण नै करै छै, मुदा 
करितो छै। 

तुक मिलानीक दृष्टिएँ ओहूमे शब्दक आरम्भ-मध्य-आखिरीक किछु अक्षर नै बदलै छै। 
वेद-ए-मुकद्दस मे वेदक विषएमे अली सरदार जाफरी लिखै छथि- शुऊरे-इन्साँ के 
आफताबे-अजीम की अव्वलीं शुआएँ- मनुष्यक चेतनाक पहिल किरिण। 

जेना तमिलमे संस्कृत शब्दक आ तुर्कीमे अरबी शब्दक बहिष्कारक आन्दोलन चलल 
तहिना फारसीमे (फारसक प्राचीन ग्रन्थ अवेस्ता आ वैदिक-संस्कृतक मध्य समानता 
द्रष्टव्य) सेहो अरबी शब्दक बहिष्कार आ तकरा स्थानपर आर्य भाषा-समूहक शब्दक 
ग्रहणक आन्दोलन चलल अछि। मैथिलीमे सेहो हिन्दी-उर्दू शब्दक बहुलतासँ प्रयोग 
भाषाक अस्तित्वपर संकट जकाँ अछि, खास कऽ मिथिलाक्षरक मैथिल ब्राह्मण 
संप्रदाय द्वारा दाह-संस्कार केलाक बाद। 

आब उर्दू गजलपर आबी। १८९३ ई.मे हाली मुकद्दमा-ए-शेर-ओ-शायरी लिखलन्हि जे 
हुनकर काव्य-संग्रहक भूमिका छल। ओइ काल धरि उर्दू गजलक विषय आ रूप दुनू 
मृतप्राय छल से हाली विषय-परिवर्तनक आह्वान तँ केबे केलन्हि संगे काफिया आ 
रदीफक सरल स्वरूपक ओकालति केलन्हि। ओ लिखै छथि जे एकाधे टा शेर आइ- 
काल्हि नीक रहैए आ शेष गजल फारसीक शब्द सभसँ भरि देल गेल शेरक संकलन 
भऽ जाइए, जइसँ ओकर स्तरहीनतापर लोकक ध्यान नै जाए। से उर्दू गजल धार्मिक 
कट्टरतापर व्यंग्यक क्षेत्रमे फारसी गजलसँ आगाँ बढि गेल। 

संगीत आ गजल गायन 

ठाठ कल्याणक अन्तर्गत राग यमनमे त्रिताल १६ मात्रा (दू पाँतिक अनुष्टुप्‌ ३२ अक्षर) 
क एतऽ प्रयोग भऽ सकैए। ठाठ बिलावलक अन्तर्गत राग बिलावल एकताल १२ 
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मात्राक होइत अछि, एतऽ गायत्री- २४ अक्षरक गजलक प्रयोग भऽ सकैए। कारण 
वार्णिक गणनाक उपरान्त रेघा क5 गायककें कम गाबए पड़तन्हि आ शब्द/ अक्षरक 
अकाल नै बुझना जाएत। 

ई मात्र उदाहरण अछि आ से गायकक लेल, मैथिली गजल लिखनिहारक लेल नै। 


मैथिलीमे अखन धरि जे गजल लिखल गेल अछि ओइमे बहरक एकरूपताक कोनो 
विचार नै राखल गेल अछि। ने से बहर-विचार फारसी काव्यशास्त्रक हिसाबसँ राखल 
गेल छै आ ने भारतीय काव्यशास्त्रक हिसाबसँ। आ तइ कारणसँ मैथिली गजल सभकेँ 
“गाजल सन कविता” मात्र कहि सकै छिऐ। ओना बहरक एकरूपता गजलकार 
लोकनि द्वारा गजल लिखलाक बाद एक गजलपर आध घण्टा लगेला मात्रसँ कएल जा 
सकैए। 

गजल 

सहस्राब्दीक हारि हमर आ जीत ओकर, नै जातिवादीक सोझाँ होएब लरताङर 

भेष बदलि जातिपंथी जीति रहल कवि, ऐलुष नै फेर हम बनब लरताडर 


एहि भू मार्गक अछि तँ गप्पे विचित्र सन, प्रकाश आएल अछि भेल अन्हार निवृत्त 
मयूरपंखी पनिसोखा उगल छै एखने, इन्द्रक मेघकें सोंखि करब लरताङर 


बनि बाल बुद्धि हम पुछने आइ छलहुँ, ई सत्य अहिंसाक पथ ई विजयक पथ 
जीतल जाइए असत्यक रथ हुनकर, टनकाएब नै फेर होएब लरताङर 


रस्ता चलैत छलहुँ दिन राति सदिखन, से भेल जाइत छारन नव रस्ता बनल 
छी देखि रहल रस्ताक केंचुली भरिगर, गऽ जाइत आगाँ नहि होएब लरताङर 


अबैए ओ सत्यक क्षण कोन विपदा बनि, अछि आएल दौगल ओ सुनझाएल अछि 
पोखरिक जाइठपर भेल ठाढ़ छी हम, छछड़बाएब घर नै हैब लरताङर 


छनगा पीबि शिव देखि रहल चारूकात, विषहन्त ओ घूमि रहल बनल बसात 
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तांडव ई अहाँक बुद्धि कहैए से त्रिकटु, तगबाए तकरा ने होएब लरताङर 


हे भाइ ऐरावत अछि आइ झूमि रहल, कदैमे करैत ओ कदमताल विकराल 
चरखा कत्तिनक टकुआ काटब देखल, नहि कदरियाएब खोभब लरताङर 


गजल 
बरसातिक ई राति बनल सुखराति हे कालि 
करब षोडशोपचार आर दए बलि हे कालि 


बाल बसन्त भैया बढ़थु बहिनक अछि आस 
आस्तीक करैत भैया लेल सुधियो नहि हे कालि 


लाल झिंगुर, लाल सिन्दुर, लाल अड़हुल फूल 
ताहूसँ लाल देखल ई दृश्य-देश मिथि हे कालि 


स्वप्नक सोझाँ सत्यक नै अछि आब कोनो मोल 
पोखड़ि झाँखड़ि सगरि घूमि ई देखलि हे कालि 


अमुआ फड़ए लदा लदी डारि लीबि-लीबि जाए 
ओकर नम्रतामे कोनो अगुताइ सुनलि हे कालि 


ऐरावत गजल सन कविता देखू देलनि ई 
मैथिलीक गरिमा एहिठाँ देखू सदति हे कालि 


गजल 
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जाइत-जाइत देखल ओ ठाढ्‌ आर मेघडम्बर सन छाती 
भैयाक पीठ धोबिया पाट हुनकर मेघडम्बर सन छाती 


पड़ल फेर अकाल करैत हाक्रोस छथि ओ ठाढ़ भेल कात 
छाती धकधक उन्नत्त ठाढ़ि दुआर मेघडम्बर सन छाती 


देखल ई चित्कार हम भऽ सोझाँ ठाढ़ देबै ओकरा हुतकारी 
संकट प्रहारमे धैर्य अपरम्पार मेघडम्बर सन छाती 


देखल हुनका आइ छन्हि मुँह क्लान्त मुदा नहि कोनो बात 
कर्तव्यक बिच कोनो विश्राम डगर मेघडम्बर सन छाती 


सुनू सुनू भाइ गप भेल असम्हार करू पुकार समधानि 
भेल मानवक ई हाल करू दुत्कार मेघडम्बर सन छाती 


ऐरावत देखल घुरचालि बनल हथियार ओ लेने जाल 
छी तैयो ठाढ़ की हम क्षितिजक पार मेघडम्बर सन छाती 
आब किछु शब्दावली देखी। 


अरकान :अरकान सामिल पूर्णाक्षर: 

अरकान सामिल पूर्णाक्षरः फ-ऊ-लुन ए।। फा-इ-लुन।ए। मफा-ई-लुन ए॥। 
मुस-तफ-इ-लुन ।।ए। फा-इ-ला-तुन ।ए।। मु-त-फा-इ-लुन एए।ए। मफा-इ- 
ल-तुन ए।एए। मफ-ऊ-ला-तु ॥1U 

सभ पूर्णाक्षरी घटक मारते रास प्रकार। 

१० पूर्णाक्षरी (सालिम) अराकानसँ १९ बहर आ से दू प्रकारक: 
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मुफरद बहर माने रुक्नक बेर-बेर प्रयोगसँ।सात सालिम (पूर्णक्षरी) बहर, संगीत 
शब्दावलीमे एकरा शुद्ध कहि सकै छी।सभ पाँतीमे २-८ बेर दोहरा कऽ शेरमे ४-१६ 
रुक्नी बहर बनत। 


४ रुक्नक बहर- मुरब्बा ६ रुक्नक बहर- मुसद्दस ८ रुक्नक बहर- मुसम्मन / मुफ़रद 
(विशुद्ध) आठ-रुक्न, छह रुक्न आ चारि-रुक्नक सालिम बहर 

हजज :-आठ-रुक्न म फा ई लुन (011) - चारि बेर/ छः-रुक्न म फा ई लुन 
(U1।1) - तीन बेर/ चारि-रुक्न म फा ई लुन (0111) - दू बेर 

रजज़ आठ-रुक्न मुस तफ इ लुन (1101) - चारि बेर/ छः-रुक्न मुस तफ इ लुन 
(1101) - तीन बेर/ चारि-रुक्न मुस तफ इ लुन (111) - दू बेर/ 

रमल आठ-रुक्न फा इ ला तुन (101) - चारि बेर/ छः-रुक्न फा इ ला तुन 
(1U।।)-तीन बेर/ चारि-रुक्न फा इ ला तुन (।ए।॥।)- दू बेर 

वाफ़िर आठ-रुक्न म फा इ ल तुन (ए।एए।) - चारि बेर/ छः-रुक्न म फा इ ल तुन 
(ए।एए।) - तीन बेर/ चारि-रुक्न म फा इ ल तुन (ए।एए।)- दू बेर 

कामिल आठ-रुक्न मु त फा इ लुन (एए।ए।)- चारि बेर/ छः-रुक्न मु त फा इ लुन 
(एए।ए।) - तीन बेर/ चारि-रुक्न मु त फा इ लुन (एए।ए।) - दू बेर 

मुतकारिब आठ-रुक्न फ ऊ लुन (ए।1) - चारि बेर/ छः-रुक्न फ ऊ लुन (ए।।) - 
तीन बेर/ चारि-रुक्न फ ऊ लुन (011) - दू बेर 

मुतदारिक आठ-रुक्न फा इ लुन (101) - चारि बेर/ छ:-रुक्न फा इ लुन (101) - 
तीन बेर/ चारि-रुकन फा इ लुन (101) - दू बेर 

ऐ सभक मारते रास अपूर्णाक्षरी रूप सेहो। 


मुरक्कब बहर: दू प्रकारक अरकानक बेर-बेर एलासँ १२ सालिम बहर, संगीतक भाषामे 
मिश्रित। तीन तरहक- ४ रुक्नक बहर, ६ रुक्नक बहर, ८ रुक्नक बहर/ मुरक्कब 
(मिश्रित) पूर्णाक्षरी (सालिम) बहर 


१२ टा -तवील, मदीद, मुनसरेह, मुक्तजब, मज़्ारे, मुजतस, खफीफ, बसीत, सरीअ, 
जदीद, करीब, मुशाकिल। 


अरकान :मुज़ाहिफ अरकान अपूर्णाक्षर : 
मुज़ाहिफ अरकान अपूर्णाक्षर :फ-इ-लुन एए। मफा-इ-लुन ए।ए। फ-इ-ला-लुन 
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एए।। म-फा-ई-लु ए।।ए मुफ-त-इ-लुन ।एए। फ-ऊ-लु ए।ए मफ-ऊ-लु 
।।छ मफ-ऊ-लुन ।।। फै-लुन ।। फा । फ-अल्‌ ए। फ-उ-ल्‌ ए।ए फा अ। ए फा 
इ लुन । ए । फ ऊ लुन ए । । 


मुक्तजब (अपूर्णाक्षरी आठ रुक्न): फ ऊ लु ए । ए फै लुन ए । फ ऊ लु ए।0 फै 
लुन। । 

मज़ारे (अपूर्णाक्षरी आठ रुक्न):मफ ऊलु । । ए फा इला तु। 0 । एम फा ई लु ए 
।। छ फाइलुन। ए। / फाइला न। ए । U 


मुजतस (अपूर्णाक्षरी आठ-रुक्न):म फा इ लुन ए । ए । फ इला तुन ए ए । । म 
फा इ लुन ए । ए । फै लुन। ।/ फ-इ-लुन एए। 


ख़फीफ़ (अपूर्णाक्षरी छः रुक्न):फा इ ला तुन । छ 1 । म फा इ लुन छ । ए । फै 
लुन। । / फ इ लुन ए ए । 


आब एक धक्का फेरसँ मैथिलीक उच्चारण निर्देश आ हस्व-दीर्घ विचारपर आउ। 


जेना कहल गेल रहए जे अनुस्वार आ विसर्गयुक्त भेलासँ दीर्घ हएत तहिना आब कहल 
जा रहल अछि जे चन््रबिन्दु आ हस्वक मेल हस्व हएत। 


माने चन्द्रबिन्दु+हस्व स्वर= एक मात्रा 
संयुक्ताक्षर: एतऽ मात्रा गानल जाएत ऐ तरहेँ:- 
क्ति= क्‌ + त्‌ + इ = ०+०+१= १ 

क्ती= क्‌ + त्‌ + ई = ०+०+२८ २ 


आब पाँती वा पाँति खण्डक अन्तिम वर्णपर आउ। 


क्ष क्‌ + ष= ०+१ त्र= त्‌ + र= ०+१ ज्ञ= ज्‌ + ञजद ०+१ 


श्र= शू + र= ००११ स्र स्‌ "रत ०११ श्रृ =श्‌ जक्रत ००१ 
त्व= त्‌ +व= ०04१ तत्व= त्‌ + त्‌ +व=०+०+१ 
हस्व+$ऽ=१+० 


अ वा दीर्घक बाद बिकारीक प्रयोग नै होइत अछि जेना दिअऽ आऽ ओऽ (दोषपूर्ण 
प्रयोग)। हैँ व्यंजन+ अ गुणिताक्षरक बाद बिकारी दऽ सकै छी। 
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हृस्व + चन्द्रबिन्दु= १+० दीर्घ- चन्द्रबिन्दु= २१० 
जेना हॅसल= १+१+१ साँस= २०१ 
बिकारी आ चन्द्रबिन्दुक गणना शून्य हएत। 


जा कऽ = २+१ क्‌ =० कत क्‌ +अ= ०+१ 

क केँ क्‌ पढ़बाक प्रवृत्ति मैथिलीमे आबि गेल तँ बिकारी देबाक आवश्यकता पड़ल, 
दीर्घ स्वरमे एहन आवश्यकता नै अछि। 

ए- हस्वक चेन्ह 

।- दीर्घक चेन्ह 

एक दीर्घ । =दूटा हस्व ए 

बहरे मुतकारिब:- सभ पाँतिमे पाँच-पाँच वर्णक संगीत-शब्द चारि बेर ऐ क्रममे: 

ए । । अरकान सामिल पूर्णाक्षर 


आब मैथिलीमे विभक्ति सटलासँ कनेक सुविधा अछि, तैयो शब्दक संख्या चारिसँ बेशी 
राखि सकै छी मुदा हस्व दीर्घक क्रम वएह राखू। 


फ-ऊ-लुन ए।। 

फ-ऊ-लुन फ-ऊ-लुन फ-ऊ-लुन फ-ऊ-लुन 

फ-ऊ-लुन फ-ऊ-लुन फ-ऊ-लुन फ-ऊ-लुन 

१ 

बहरे मुतकारिब मुतकारिब आठ-रुक्न फ ऊ लुन (011) - चारि बेर 
अनेरे धुनेरे जतेको ठकेलौं 

बकैतो ढ़कैतो सुझेलौं घनेरौं 

२ 

बहरे मुतदारिक मुतदारिक आठ-रुक्न फा इ लुन (101) - चारि बेर 
बीकि गेलै तँ की जोतबै खेतमे 

झीकि लेतै तँ की बोलतै बेरमे 

३ 

बहरे कामिल कामिल आठ-रुक्न मु त फा इ लुन (एए।ए।) - चारि बेर 
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इनसान जे कहबैत छै सकुचा कऽ छै जँ ठकैल यौ 

बहरा कऽ जे कहतै जँ नै सहिते तँ छै कमजोर यौ 

४ 

बहरे वाफिर वाफिर आठ-रुक्न म फा इ ल तुन (ए।एए।) - चारि बेर 
अबै अछि ओ सुने अछि ओ जाँ जाइत छै बसै अछि ओ 

कहै अछि जे सुने अछि ओ जँ खाइत छै ढकै अछि ओ 

५ 

बहरे रमल रमल आठ-रुक्न फा इ ला तुन (111) - चारि बेर 
झूरझामो भेल छी से बात ने की काटने की 

से समेटू से लपेटू आर की की आरने छी 

६ 

बहरे रजज रजज आठ-रुक्न मुस तफ इ लुन (1101) - चारि बेर 
ऐ ओतऽ की छै केहनो आ की अते की छी अए 

ने छै कएलो नै सुनै छै की करै भेटैत-ए 

७ 

बहरे हजज हजज :-आठ-रुक्न म फा ई लुन (111) - चारि बेर 
अबै छै नै सुनै छै नै बहीरो छै बुझै छै से 

नरैमे छी कटै की से जजातो छै बुझै छै से 


१.आब सामिल अराकानक आठ-रुक्नक छः-रुक्न - तीन बेर/ आ चारि-रुक्न - दू 
बेरक प्रयोग देखब। ई सभ मुफरद बहर अछि माने रुक्नक बेर-बेर प्रयोग होइत अछि। 
२.एकर अतिरिक्त सामिल अराकानक १२ टा मुरक्कब बहर अछि माने दू प्रकारक 
अरकानक बेर-बेर एलासँ १२ सालिम बहर, संगीतक भाषामे मिश्रित। ई तीन तरहक 
अछि:- ४ रुक्नक बहर, ६ रुक्नक बहर, ८ रुक्नक बहर / मुरक्कब (मिश्रित) 
पूर्णाक्षरी (सालिम) बहर- १२ टा -तवील, मदीद, मुनसरेह, मुक्तज़ब, मज़ारे, मुजतस, 
ख़फीफ, बसीत, सरीअ, जदीद, क़रीब, मुशाकिल। 
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३.आ तकर बाद सामिल आ मुजाहिफ अराकान दुनूक मेल-पँचसँ बनल १२ टा बहर 
मख्बून, अखरब, महजूफ, मक्तूअ, मक्बूज, मुज्मर, मरफू, मासूब, महजूज, मकफूफ, 
मश्कूल, आ अस्लम बहर। 

४.आ ऐमे मात्र मुजाहिफ अराकानसँ बनल बेशी प्रयुक्त चारिटा बहर (मुक्तजब, 
मजारे, मुजतस आ खफीफ)। 

१.आब सामिल अराकानक आठ-रुक्नक छः-रुक्न - तीन बेर/ आ चारि-रुक्न - दू 
बेरक प्रयोग देखब। ई सभ मुफरद बहर अछि माने रुक्नक बेर-बेर प्रयोग होइत अछि। 


बहरे मुतकारिब छः-रुक्न फ ऊ लुन (011) - तीन बेर 
एके बेरमे जे कएलौं 

बड़े भेर भेनें सुनेलौँ 

बहरे मुतकारिब चारि-रुक्न फ ऊ लुन (011) - दू बेर 
बड़ी दूर ठाढ़े 

कनी दूर नाचे 

बहरे मुतदारिक छः-रुक्न फा इ लुन (101) - तीन बेर 
एकरे केलहा केलहीं 

तैं अनेरे दुर्गा भेलहीं 

बहरे मुतदारिक चारि-रुक्न फा इ लुन (101) - दू बेर 
काहि काटी एतै 

बात बाँटी एतै 

बहरे हजज :- छः-रुक्न म फा ई लुन (111) - तीन बेर 
अनेरे भऽ गेलै ऐ लड़ैले गै 

तखैनो जे भऽ जेतै की गमैए गै 

बहरे हजज :- चारि-रुक्न म फा ई लुन (0111) - दू बेर 
कने बेगार बेमारी 

कते की बात सुनाबी 
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बहरे रजज्ञ छः-रुक्न मुस तफ इ लुन (।।ए।) - तीन बेर 

ई जे धरा देखैसँ छै हेतै तँ नै 

ई जे घटा घूमैसँ घूमै नै तँ नै 

बहरे रजज़ चारि-रुक्न मुस तफ इ लुन (111) - दू बेर 

भोरे अएलै कोन गै 

सोझे न एलै फोन गै 

बहरे रमल छ:-रुक्न फा इ ला तुन (।ए।।)- तीन बेर 

की गरीबो की धनीको तैँ सभै छी 

की समीपो की कतेको जे घुमै छी 

बहरे रमल चारि-रुक्न फा इ ला तुन (।ए।।)- दू बेर 

की कतेको बात भेलै 

की जतेको लात खेलै 

बहरे वाफ़िर छः-रुक्न म फा इ ल तुन (ए।एए।) - तीन बेर 
कने ककरा कहेबइ आ बतेबइ की 

जते सुनबै तते कहता बतेबइ की 

बहरे वाफ़िर चारि-रुक्न म फा इ ल तुन (ए।एए।)-दू बेर 
करेजक बात छै कतबो 

करेजक हाल ई नजि हो 

बहरे कामिल छः-रुक्न मु त फा इ लुन (0101) - तीन बेर 
अनका कतौ कहबै कने सुनतै कहाँ 

सुनि ओ बजौ करतै कने जितबै जहाँ 

बहरे कामिल चारि-रुक्न मु त फा इ लुन (0101) - दू बेर 
पहिले अनै तखने सुनै 

कहबै कते कखनो करै 

२. एकर अतिरिक्त सामिल अराकानक १२ टा मुरक्कब बहर अछि माने दू प्रकारक 
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अरकानक बेर-बेर एलासँ १२ सालिम बहर, संगीतक भाषामे मिश्रित। ई तीन तरहक 
अछि:- ४ रुक्नक बहर, ६ रुक्नक बहर, ८ रुक्नक बहर / मुरक्कब (मिश्रित) 
पूर्णक्षरी (सालिम) बहर- १२ टा -तवील, मदीद, मुनसरेह, मुक्तज्ञब, मज़ारे, मुजतस, 
ख़फीफ, बसीत, सरीअ, जदीद, क़रीब, मुशाकिल। 

बहरे तवील फ-ऊ-लुन ए।। मफा-ई-लुन ए।।। 

कहेबै सुनेबै की मुदा जे कहेतै से 

सुनेतै उकारो की मुदा जे बजेतै से 

बहरे मदीद फा-इ-ला-तुन ।ए।। फा-इ-लुन।ए। 

सूनि बाजू मूँहमे कैकटा छै बातमे 

बूझि बाजूमीत यौ कैकटा छै घातमे 

बहरे मुनसरेह मुस-तफ-इ-लुन ।।ए। मफ-ऊ-ला-तु ।।।ए 

की की रहै की की भेल कोनो भला कोनो सैह 

माँ माँ करी पैघो भेल सेहो जरौ सेहो जैह 

बहरे मुक्तजब मफ-ऊ-ला-तु ।।।0 मुस-तफ-इ-लुन ।।0। 

रामोनाम सेहो उठा रामोनाम सेहो जरा 

रामोनाम मोहो लए रामोनाम बातो करा 

बहरे मजारे मफा-ई-लुन ए।।। फा-इ-ला-तुन ।ए।। 

अरे की छी सैह नै की अरे छी छी वैह ने छी 

बिसारी की उघारी की अरे की की देब ने की 

बहरे मुजतस मुस-तफ-इ-लुन ।।0। फा-इ-ला-तुन ।ए।। 

नै छै रमा नै रहीमो नै छै मरा नै मरीजो 

नै ई कनेको मृतो छै नै ई कनेको जियै ओ 

बहरे खफीफ फा-इ-ला-तुन ।0।। मुस-तफ-इ-लुन ।।ए। फा-इ-ला-तुन ।ए।। 
रेख राखू फेकू तँ नै देख लेलौं 

सूनि राखू बेरो तँ नै बीति गेलौं 

बहरे बसीत मुस-तफ-इ-लुन ।।ए। फा-इ-लुन।छ। 
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की की रहै की भ5 गै की की छलै की भ5 नै 

रीतो बितै ने कऽ गै गीतो बितै गाबि नै 

बहरे सरीअ मुस-तफ-इ-लुन ।।0। मुस-तफ-इ-लुन ।।0। मफ-ऊ-ला-तु ॥।U 
सेहो कने छै ने अते की केहैत 

लेरो चुबै छै ने अते की केहैत 

बहरे जदीद फा-इ-ला-तुन ।ए।। फा-इ-ला-तुन ।0।। मुस-तफ-इ-लुन ।।ए। 
लेलहेँ ई बेगुणो आ भेलै भने 

बेलगो ई नैहरो आ गेलै भने 

बहरे करीब मफा-ई-लुन ए।।। मफा-ई-लुन ए।।। फा-इ-ला-तुन ।।। 

चलै छै ई कने बाटो जाइ छै नै 

गतातोमे भने कोनो बाइ छै नै 

बहरे मुशाकिल फा-इ-ला-तुन ।0।। मफा-ई-लुन ए।।। मफा-ई-लुन ए।।। 
मोदमानी अहोभागी कनै छै की 

क्रोध जानी प्रणो खाली बनै छै की 


३.आ तकर बाद सामिल आ मुजाहिफ अराकान दुनूक मेलपेँचसँ बनल १२ टा बहर 
मख्बून, अखरब, महजूफ, मक्तूअ, मक्बूज, मुज्मर, मरफू, मासूब, महजूज, मकफूफ, 
मश्कूल, आ अस्लम बहर। 

मख्बून: बहरे रमल मुसद्दस मख्बून 

फा-इ-ला-तुन ।ए।। फ-इ-ला-लुन छए।। फ-इ-ला-लुन एए।। 

खेल खेला असली ऐ अगबे नै 

मिलमिला अँखिगौरो बतहे नै 

अखरब: बहरे हजज मुरब्बा अखरब 

मफ-ऊ-लु ।।ए मफा-ई-लुन ए।।। 

की भेल लटू बूडू 
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के गेल अत्ते जोड़ 

महजूफ: बहरे रमल मुसम्मन महजूफ 

फा-इ-ला-तुन ।ए।। फा-इ-ला-तुन ।ए।। फा-इ-ला-तुन ।ए।। फा इ लुन । छ । 
एनमेनो भेल गेलौ आश आगाँ बीतलौ 

सूनि गेलौं नै भगेलौं नाश नारा गीत यौ 

मक्तूअ: बहरे मुतदारिक मुसद्दस मक्तूअ 

फा-इ-लुन।ए। फा-इ-लुन।0। फै-लुन ।। 

कीसँ की भेल छी बाबू 

कीसँ की कैल छी आगू 

मक्बूज: बहरे मुतकारिब मुसम्मन मक्बूज (एहिमे सभटा मुज़ाहिफ अरकान) 
फ ऊ लुन छ । । फ ऊ लुन ए । । फ ऊ लुन ए । । फ-ऊ-लु ए1U 

अरेरे अहाँ जे कहेलौं सिनेह 

अरेरे अहाँ जे बजेलौं सिनेह 

मुज्मर: बहरे कामिल मुसद्दस मुज्मर (एहिमे सभटा अरकान सामिल) 
मु-त-फा-इ-लुन एए।ए। मु-त-फा-इ-लुन एए।ए। मुस-तफ-इ-लुन ।।ए। 
अनठयने रहबै रहबै हरे हे रोमबै 

अनठयने रहबै रहबै अरे हे घूरिऐ 

मरफू: बहरे मुक्तजिब मुसद्दस मरफू 

मफ-ऊ-ला-तु ।।। मफ-ऊ-ला-तु ।।।ए मफ-ऊ-लु ।।ए 

की की रेह की की सैह निंधेस 

की की रेह की की यैह निंधेस 

मासूब - बहरे वाफिर मुसद्दस (एहिमे सभटा अरकान सामिल) 
मफा-इ-ल-तुन ए।एए। मफा-इ-ल-तुन ए।एए। मफा-ई-लुन ए।।। 
अरे अनलौं सुहागिन यै अनेरो की 

अरे अनलं मुहोथरिमे जनेरो की 


78 ||गजेन्द्र ठाकुर 


महजूज: बहरे मुतदारिक मुसम्मन महजूज (एहिमे सभटा मुज़ाहिफ अरकान) 

फा इ लुन । ए । फा इ लुन । ए । फा इ लुन । ए।फा । 

के रहै सूनि यै ई अहाँकें 

के रहै कूदि यै ई अहाँकेँ 

मकफूफः बहरे हजज मुसम्मन मकफूफ 

मफा-ई-लुन ए।।। मफा-ई-लुन ए।।। मफा-ई-लुन ए।।। म-फा-ई-लु ए।।ए 
अनेरे की अनेरे की धुनेरे की कहेलौं हँ 

अनेरे की अनेरे की धुनेरे की कहेलौं हँ 

मश्कूल: बहरे रमल मुसम्मन मश्कूल 

फा-इ-ला-तुन ।ए।। फा-इ-ला-तुन ।ए।। फा-इ-ला-तुन ।ए।। मफ-ऊ-लु ।।ए 
सूनि सुन्झा केलियै ने कोन पापी छोड़ाइ 

सूनि सुन्झा केलियै ने कोन पापी छोड़ाइ 

अस्लम: बहरे मुतकारिब मुसद्दस अस्लम 

फ-ऊ-लुन छ।। फ-ऊ-लुन ए।। फ-अल्‌ ए। 

अरे की अरे की अहाँ 

अरे की अरे की अहाँ 

४.आ ऐमे मात्र मुजाहिफ अराकानसँ बनल बेशी प्रयुक्त चारिटा बहर (मुक्तजब, 
मजारे, मुजतस आ खफीफ)। 


बहरे मुक्तजब (मुजाहिफ रूप) (अपूर्णाक्षरी आठ रुक्न):फ ऊ लु ए । छ फै लुन ए । 
फ ऊ लु ए।एफै लुन। । 

कतेक गपो कतेक सप्पो 

कतेक मिलै रहैत छै ओ 

बहरे मज़ारे (मुजाहिफ रूप) (अपूर्णाक्षरी आठ रुक्न):मफ ऊलु । । ए फा इ ला तु । 
ए।एमफाईलुए।।एफाइलुन।ए।/फाइलान।ए।U 

ने छैक नै इनाम कते कोन छानि गै 

ने छैक नै नकाम कते कोन कानि गै 
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बहरे मुजतस (मुजाहिफ रूप) (अपूर्णक्षरी आठ-रुक्न):म फाइलुनए।ए।फइ 
ला तुन ए छ । । म फा इ लुन ए । ए । फै लुन। ।/ फ-इ-लुन एए। 

भने भले करतै की भने भले भेटौ 

कते कते जरतै ई कते कने देखौ 

बहरे खफीफ (मुजाहिफ रुप) (अपूर्णाक्षरी छः रुक्न):फा इ ला तुन । ए । । म फा इ 
लुन ए । छ । फै लुन। । / फ इ लुन ए ए । 

देख लेलौं दिवारसँ बेचै कखनो 

बेख देखै गछारसँ हेतै निक ओ 

गजल द्वारा किछु संदेश, किछु भावनात्मक अभिव्यक्ति, किछु जीवन दर्शन, सौन्दर्य 
आकि प्रेम ओ विरहक सौन्दर्य प्रदर्शित रहबाक चाही। किछु एहेन जे सायास नै 
अनायास हुअए। तँ गजल आन पद्यकविता जेना- कहल जेबाक चाही, लिखल नै। 
लिखल तँ चित्र जाइत अछि- मिथिला चित्रकला लिखिया द्वारा लिखल जाइत अछि, 
संस्कृतमे हम कहै छिएऐ- अहं चित्रं लिखामि। गजलक विषय अलग होइत अछि, 
गजलशास्त्रक आधारपर भजन लिख देलासँ ओ गजल नै भऽ जाएत। अरबीमे तँ 
गजलक अर्थे होइ छै स्त्रीसँ वार्तालाप। गजल प्रेम विरहक बादो, नै पौलाक बादो, 
लोकापवाद आ तथाकथित अवैध रहलाक उत्तरो प्रेमक रस लैत अछि। ई प्रेम भगवान 
आ भक्तक बीच सेहो भऽ सकैत अछि, शारीरिक आ आध्यात्मिक भऽ सकैत अछि। ई 
राधाक प्रेम भऽ सकैत अछि तँ मीराक सेहो। ई प्रेम दुनू दिससँ हुअए सेहो जरुरी नै। 
भावनाक उद्रेक आ संगमे गजल कहि कऽ आत्मतुष्टिक लेल गजलकार भावनाक 
उद्रेककें क्षणिक नै वास्तविक आ स्थायी बनाबथि तखने नीक गजल लिखि सकै छथि। 

रुबाइ: 

रुबाइक चतुष्पदीमे पहिल दोसर आ चारिम पाँती काफिया युक्त होइत अछि; आ मात्रा 
२० वा २१ होइत अछि। 

रुबाइमे मात्रा २० वा २१ राखू। रुबाइक सभ पाँतीक प्रारम्भ दू तरहँ होइत अछि- 
१.दीर्घ-दीर्घ-दीर्घ (मफ-ऊ-लु ।।ए )सँ वा २.दीर्घ-दीर्घ-हस्व (मफ-ऊ-लुन ।।।) सँ। 
ओना फारसी रुबाइमे पाँती सभ लेल प्रारम्भक आगाँक हस्व-दीर्घ क्रम निर्धारित छै, 
मुदा मैथिली लेल अहाँ २०-२१ मात्राक कोनो छन्द जे १.दीर्घ-दीर्घ-दीर्घ (मफ-ऊ-लु 
॥ए )सँ वा २.दीर्घ-दीर्घ-हस्व (मफ-ऊ-लुन ।।।) सँ प्रारम्भ होइत हुअए, तकरा उठा 
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सकै छी। पाँती २० वा २१ मात्राक हेबाक चाही माने (मफ-ऊ-लु ।।ए ) वा (मफ- 
ऊ-लुन ।।।) सँ प्रारम्भ हेबाक चाही। 


मुदा एक रुबाइक वाक्य सभक बहर वा छन्द/ लय एकसँ बेशी तरहक भऽ सकैए। 
चारू पाँतीमे सेहो काफियाक मिलान भऽ सकैए। 

आन चतुष्पदी जइमे पहिल, दोसर आ चारिम पाँती काफिया युक्त होइत अछि मुदा 
मात्रा २०-२१ नै हुअए से रुबाइ नै। 

मैथिलीमे मुदा "कता "क परिभाषामे ओ आओत जँ प्रारम्भ दीर्घ-दीर्घसँ हुअए मुदा 
छन्द आगाँ सरल वार्णिक, वार्णिक वा, मात्रिक हुअए। “कता”क प्रारम्भ दीर्घ-दीर्घसँ 
हेबाक छै आगाँ सरल वार्णिक, मात्रिक वा वार्णिकमे सँ कोनो एकमे शेर लिखि सकै 
छी, कमसँ कम दोसर आ चारिम पाँतीक काफिया मिलबाक चाही। 


रुबाइक चतुष्पदीक चारिम पाँतीमे भावक चरम हेबाक चाही। 
रुबाइ 

कारी अनहार मेघ, आ नै होइए 

कत्तौ बलुआ माटि, खा नै होइए 

दाहीजरती देखि, हिलोरै-ए मेघ 

भगजोगनी भकरार, जा नै होइए 


बहर आ छन्दक मिलानी 

गजल कोनो ने कोनो बहर (छन्द) मे हेबाक चाही। वार्णिक छन्दमे सेहो हस्व आ दीर्घक 
विचार राखल जा सकैत अछि, कारण वैदिक वर्णवृत्तमे बादमे वार्णिक छन्दमे ई विचार 
शुरू भऽ गेल छल:- जेना 

तकैत रहैत छी ऐ मेघ दिस 

तकैत (हस्व+दीर्घ+दीर्घ)- वर्णक संख्या-तीन 

रहैत (हस्व+दीर्घ+हस्व)- वर्णक संख्या-तीन 

छी (दीर्घ) वर्णक संख्या-एक 

ऐ (दीर्घ) वर्णक संख्या-एक 
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मेघ (दीर्घ+हस्व) वर्णक संख्या-दू 
दिस (हस्व+हस्व) वर्णक संख्या-दू 


मात्रिक छन्दमे द्विकल, त्रिकल, चतुष्कल, पञ्चकल आ षटकल अन्तर्गत एक वर्ण 
(एकटा दीर्घ) सँ छह वर्ण (छहटा हस्व) धरि भऽ सकैए। 


द्विकलमे- कुल मात्रा दू हएत, से एकटा दीर्घ वा दूटा हस्व हएत। 


त्रिकलमे कुल मात्रा तीन हएत- हस्व+दीर्घ, दीर्घ+हस्व आ हस्व+हस्व+हस्व; ऐ तीन 
क्रममे। 


चतुष्कलमे कुल मात्रा चारि; पञ्चकलमे पाँच; षटकलमे छह हएत। 


वार्णिक छन्द तीन-तीन वर्णक आठ प्रकारक होइत अछि जकरा “यमाताराजसलगम्‌” 
सूत्रसँ मोन राखि सकै छी। 


आब कतेक पाद हएत आ कतऽ काफिया (यति,अन्त्यानुप्रास) देबाक अछि; कोन 
तरहँ क्रम बनेबाक अछि से अहाँ स्वयं वार्णिक/ मात्रिक आधारपर कऽ सकै छी, आ 
विविधता आनि सकै छी। 


वर्ण छन्दमे तीन-तीन अक्षरक समूहकै एक गण कहल जाइत अछि। ई आठ टा अछि- 
यगणाए॥। 

रगण ।ए। 

तगण।। U 

भगण। UU 

जगणए। U 

सगण छ । 

मगण।।। 

नगण UU 


ऐ आठक अतिरिक्त दूटा आर गण अछि- ग / ल 
ग- गण एकल दीर्घ । 
ल- गण एकल हृस्व ए 
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एक सूत्र- आठो गणके मोन रखबा लेल:- 
यमाताराजभानसलगम्‌ 
आब ऐ सूत्रकें तोड़- 
यमाता ए।। = ययण 
मातारा ।।। = मगण 
ताराज ।। छ = तगण 
राजभा ।ए। = गण 
जभान ए। ए = जगण 
भानस । ए ए = भगण 
नसल ए ए ए = नगण 
सलगम्‌ ए ए । = सगण 


बहर आ संस्कृत छन्दक मिलानी 

बहरे मुतकारिब मुतकारिब आठ-रुक्न फ ऊ लुन (011) - चारि बेर 

वर्णवृत्त भुजंगप्रयात : प्रति चरण यगण (0।।) - चारि बेर। बारह वर्ण। पहिल, 
चारिम, सातम आ दसम हस्व, शेष दीर्घ। छअम आ आखिरी वर्णक बाद अर्द्ध-विराम। 
बहरे मुतकारिब चारि-रुक्न फ ऊ लुन (011) - दू बेर 

वर्ण वृत्त सोमराजी यगण (011) - दू बेर। छह वर्ण। पहिल आ चारिम हस्व, शेष 
दीर्घ। दोसर आ अन्तिम वर्णक बाद अर्द्ू-विराम। 

मात्रिक रूप- प्रति चरण बीस मात्रा। पहिल, छअम, एगारहम आ सोलहम मात्रा हस्व। 
बहरे मुतदारिक मुतदारिक आठ-रुक्न फा इ लुन (11) - चारि बेर 

वर्ण वृत्त स्रग्विणी रगण (।ए।) - चारि बेर। बारह वर्ण। दोसर, पाँचम, आठम आ 
एगारहम हृस्व आ शेष दीर्घ। छअम आ आखिरी वर्णक बाद अर्द्ध-विराम। 

मात्रिक रूप- प्रति चरण बीस मात्रा। तेसर, आठम, तेरहम आ अठ्ठारहम मात्रा हस्व। 
महजूफ: बहरे रमल मुसम्मन महजूफ फा-इ-ला-तुन ।0।। फा-इ-ला-तुन ।।। 
फा-इ-ला-तुन ।ए।। फा इ लुन । छ । 
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मात्रिक छंद गीतिका -प्रति चरण २६ मात्रा। तेसर, दसम, सत्रहम आ चौबीसम मात्रा 
हस्व। 

गीतिका-वर्णवृत्त २० वर्ण एकटा सगण, दूटा जगण, एकटा भगण, एकटा रगण, एकटा 
सगण, एकटा लगण आ एकटा गगण। तेसर, पाँचम, आठम, दसम, तेरहम, पन्द्रहम, 
अठारहम आ बीसम वर्ण दीर्घ आ शेष हस्व। पाँचम, बारहम आ अन्तिम वर्णक बाद 
अर्द्ध-विराम। 

महजूज: बहरे मुतदारिक मुसम्मन महजूज (ऐमे सभटा मुज़ाहिफ अरकान) फा इ लुन 
। ए।फाइलुन। ए । फा इ लुन । ए । फा । 


वर्ण वृत्त बाला-१० वर्ण। प्रति चरण रगण । छ । तीन बेर आ फेर एकटा दीर्घ । 


मात्रिक रूप- प्रति चरण सत्रह मात्रा। तेसर, आठम, तेरहम मात्रा हस्व आ आखिरीमे 
एक दीर्घ । आकि दूटा हस्व ए 


मैथिली गजलक आरम्भिक स्वरूप 


"हमरा मानसपटलपर मैथिलीक सम्मानित आलोचक श्री रमानन्द झा “रमणक” ओ 
वाक्य औखन ओहिना अंकित अछि जइमे ओ मैथिलीक वर्तमान गीत-गजलकेँ मंचीय 
यश एवं अर्थलाभक औजार कहिकऽ एकर महत्वकें एकदम्मे नकारि देने रहथि 
(सन्दर्भ- मिथिला मिहिर, फरबरी-१९८३); ... कोनो आलोचककें एहेन गैर 
जिम्मेदारीबला वक्तव्य देबाक की अधिकार? भारतीय संविधानमे भाषणक स्वतंत्रता 
एकटा मौलिक अधिकार छैक तँ?” (सियाराम झा “सरस”, दीपोत्सव, १८/१०/९०; 
आमुख, लोकवेद आ लालकिला) 

वियोगी लोकवेद आ लालकिलाक एकटा दोसर आमुखमे लिखै छथि- “छन्दशास्त्रक 
निअमपर आधारित हेबाक उपरान्तो ऐमे गजलकारकैँ गणना-निअमक स्वातन्त्र्यक 
अधिकार रहै छै।” (!) 

देवशंकर नवीन लिखै छथि -“...पुनः डॉ. रामदेव झाक आलेख आएल। ऐ निबन्धमे 
दूटा अनर्गल बात ई भेल, जे गजलक पंक्ति लेल, छन्द जकाँ मात्रा निर्धारण करऽ 
लगला..”। 


लोकवेद आ लालकिलामे गजल शुरू हेबासँँ पहिने कएकटा आलेख अछि, मैथिली 
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गजलपर कोनो सकारात्मक टिप्पणी तँ नै अछि ऐ सभमे, हँ मुदा समीक्षककें लाठी 
हाथे “ई सभ मैथिली गजल थिक, गजले टा थिक” कहबापर विवश करैत प्रहार सभ 
अवश्य अछि। 

गजल कतेको ढंगसँ कतेको बहरमे कतेको छन्दमे लिखल जा सकैए, ई सत्य अछि, 
मुदा गणना निअमक स्वातन्त्रयक अधिकार ने मात्रिक गणनामे छै आ ने वार्णिक 
गणनामे। 


हाइकूमे सिलेबल आ वर्णक मिलानी अंग्रेजी हाइकूक आरम्भिक लेखनमे नै भऽ 
सकल, देखल गेल जे ५/७/५ सिलेबलमे बेसी अल्फाबेट आबि गेल, जापानीमे 
ओतेक अल्फाबेट ५/७/५ सिलेबलमे नै छल। तँ हम सलाह देलौ जे मैथिली हाइकू 
सरल वार्णिक छन्दक आधारपर लिखल जाए, जइमे हस्व-दीर्घक विचार नै हुअए। 
संस्कृतमे १७ सिलेबलबला वार्णिक छन्दमे नोकमे नोक मिला कऽ १७ टा वर्ण होइ छै- 
जेना शिखरिणी, वंशपत्र पतितम्‌, मन्दाक्रान्ता, हरिणी, हारिणी, नरदत्तकम्‌, 
कोकिलकम्‌ आ भाराक्रान्ता। से ५/७/५ मे १७ सिलेबल लेल १७ टा वर्ण हाइकू लेल 
लेल गेल, से आब हम लऽ रहल छी आ मिहिर झा, इरा मल्लिक, उमेश मण्डल, 
रामविलास साहु आदि सेहो ल5 रहल छथि। रुबाइमे हमर सलाह छल जे एतऽ सरल 
वार्णिक छन्दक प्रयोग सम्भव नै अछि, कारण एकर प्रारम्भ दीर्घ-दीर्घ-दीर्घ वा दीर्घ- 
दीर्घ-हस्व सँ होइत अछि से चाहे तँ हस्व-दीर्घक मिलानी खाइत वार्णिक छन्दक प्रयोग 
करू वा मात्रिक छन्दक। रुबाइक चतुष्पदीमे कमसँ कम पहिल, दोसर आ चारिम पाँती 
काफिया युक्त होइत अछि; आ मात्रा २० वा २१ हेबाक चाही। कारण चारू पाँती चारि 
तरहक बहर (छन्द) मे लिखल जा सकैए से निअमकेँ आगाँ नमरेबाक आवश्यकता नै 
छै, हँ ई निर्णय करैए पड़त जे चारू पाँतीमे वार्णिक वा मात्रिक गणना पद्धति जे ली, से 
एक्के हेबाक चाही। 

गजलमे मुदा अहाँ वार्णिक, सरल वार्णिक वा मात्रिक छन्दक प्रयोग कऽ सकै छी, मुदा 
एक गजलमे दूटा बौस्तु मिज्झर नै करू। बिन छन्द वा बहरक गजल अहाँ कहि सकै 
छी, समीक्षककें लुलुआ कऽ आ लाठी हाथे; मुदा ओ गजल नै हएत, उर्दू/ फारसीमे तँ 
मुशायरामे अहाँकेँ ढुकैये नै देत। आ आब जखन रोशन झा, प्रवीण चौधरी प्रतीक, 
आशीष अनचिन्हार आदि युवा गजलकार अन्तर्जालपर एकटा टिप्पणीक बाद सरल 
वार्णिक छन्दमे गजलकें संशोधित क$ सकै छथि, तँ लालकिलावादी गजलकार 
लोकनि ई किए नै कऽ सकै छथि? मायानन्द मिश्र “गीतल” कहि आ गंगेश गुंजन 
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“गजल सन किछु मैथिलीमे” कहि जे गलत परम्पराकै जारी रखबाक निर्णय लेने छथि 
तकरा बाद अजित आजाद आ आन युवा गजलकार जँ बिना छन्द्‌/ बहरक गजल लिखै 
छथि तँ एकरा हम मायानन्द मिश्र, गंगेश गुंजन आ लालकिलावादी अ-गजलकार 
लोकनिक दुष्प्रभावे बुझै छी। 

लोकवेद आ लालकिला: 

आत्ममुग्ध आमुख सभक बाद ऐ संग्रह मे कलानन्द भट्ट, तारानन्द वियोगी, डॉ. 
देवशंकर नवीन, नरेन्द्र, डॉ. महेन्द्र, रमेश, रामचैतन्य “धीरज”, रामभरोस कापड़ि 
“भ्रमर”, रवीन्द्र नाथ ठाकुर, विभूति आनन्द, सियाराम झा “सरस” आ सोमदेवक 
गजल देल गेल अछि। 

कलानन्द भट्ट 

भोर आनब हम दोसर उगायब सुरुज 

करब नूतन निर्माण हम बनायब सुरुज 

सरल वार्णिकक अनुसारे गणना- पहिल पाँती-१७ वर्ण दोसर पाँती- १८ वर्ण; जखन 
सरल वार्णिकेमे गणनाक अन्तर अछि तँ हस्व दीर्घ विचारपर जेबाक मेहनति बचि गेल। 
मात्रिक गणनाक अनुसार- पहिल पाँती-२१ मात्रा, दोसर पाँती- २१ मात्रा, मात्रा मिल 
गेलासँ आब हस्व दीर्घ पर चली। पहिल पाँती दीर्घ-हस्व-दीर्घ-हस्व-हस्व-हस्व-हस्व- 
दीर्घ-हस्व-हस्व-हस्व-दीर्घ-हस्व-हस्व-हृस्व-हस्व-हस्व (एतऽ दूटा लगातार हृस्वक 
बदला एकटा दीर्घ दऽ सके छी, से दोसर पाँतीमे देखब)। दोसर पाँती- हस्व-हस्व-हस्व- 
दीर्घ-हस्व-हस्व-हस्व-दीर्घ- हस्व-हस्व- हृस्व-हस्व-दीर्घ- हृस्व-हस्व- हस्व-हस्व-हस्व। 
मुदा एतऽ गाढ़ कएल अक्षरक बाद क्रम टूटि गेल। 

तारानन्द वियोगी 

दर्द जँ हद केँ टपल जाए तँ आगि जनमै अछि 

बर्फ अंगार बनल जाए तँ आगि जनमै अछि 

सरल वार्णिकक अनुसारे गणना- पहिल पाँती-१९ वर्ण दोसर पाँती- १८ वर्ण; जखन 
सरल वार्णिकेमे गणनाक अन्तर अछि तँ हस्व दीर्घ विचारपर जेबाक मेहनति बचि गेल। 


मात्रिक गणनाक अनुसार- पहिल पाँती-२५ मात्रा, दोसर पाँती- २५ मात्रा, मात्रा मिल 
गेलासँ आब हस्व दीर्घ पर चली। दीर्घ (संयुक्ताक्षरके पहिने)-हस्व-हस्व-हस्व-हस्व- 
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दीर्घ-हस्व-हस्व-हस्व-दीर्घ-दीर्घ-हस्व-दीर्घ-हस्व-हस्व-हस्व-दीर्घ-हअस्व-हस्व। (एतड 
दूटा लगातार हस्वक बदला एकटा दीर्घ दऽ सकै छी, से दोसर पाँतीमे देखब)। दोसर 
पाँती- दीर्घ (संयुक्ताक्षरकेँ पहिने)-हस्व-दीर्घ-दीर्घ एतऽ क्रमभंग भऽ गेल। 

देवशंकर नवीन 

अँटा लेब समय-चक्र, सहजहि एहि आँखि बीच 

नबका प्रभात लेल, क्रान्ति कोनो ठानि लेब 

सरल वार्णिकक अनुसारे गणना- पहिल पाँती-१९ वर्ण दोसर पाँती- १६ वर्ण; जखन 
सरल वार्णिकेमे गणनाक अन्तर अछि तँ हस्व दीर्घ विचारपर जेबाक मेहनति बचि गेल। 
मात्रिक गणनाक अनुसार- पहिल पाँती-२५ मात्रा, दोसर पाँती- २५ मात्रा, मात्रा मिलि 
गेलासँ आब हस्व दीर्घ पर चली। हस्व-दीर्घ-दीर्घ-हस्व-हस्व-हस्व-हस्व-दीर्घ-हस्व-हस्व- 
हस्व-हस्व-दीर्घ-हस्व-दीर्घ-हस्व-दीर्घ-हस्व (एतऽ दूटा लगातार हस्वक बदला एकटा 
दीर्घ दऽ सकै छी, से दोसर पाँतीमे देखब)। दोसर पाँती- हस्व-हस्व-दीर्घ- मुदा एतऽ 
गाढ़ कएल अक्षरक बाद क्रमटूटि गेल। 

नरेन्द्र 

निकलू तँ सजिकऽ सजाकेँ 

बासन ली ठोकि बजाकेँ 

सरल वार्णिकक अनुसारे गणना- पहिल पाँती-१० वर्ण दोसर पाँती- ९ वर्ण; जखन 
सरल वार्णिकेमे गणनाक अन्तर अछि तँ हस्व दीर्घ विचारपर जेबाक मेहनति बचि गेल। 
मात्रिक गणनाक अनुसार- पहिल पाँती-१३ मात्रा, दोसर पाँती-१४, मात्रा गणनाक 
अन्तर अछि तँ हस्व दीर्घ विचारपर जेबाक मेहनति बचि गेल। 

डॉ महेन्द्र 

चलैछ आदमी सदिखन चलैत रहबा लए 

जीबैछ आदमी सदिखन कलेस सहबा लए 


सरल वार्णिकक अनुसारे गणना- पहिल पाँती-१८ वर्ण दोसर पाँती- १८ वर्ण। मुदा तेसर 
शेरमे दोसर पाँतीमे १६ वर्ण आबि गेल अछि। मात्रिकमे सेहो उपरका दुनू पाँतीमे क्रमसँ 
२४ आ २५ वर्ण अछि। 


रमेश 
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जखन-जखन साओनक ओहास पड़ैए 

हमर छाती मे गजलक लहास बरैए 

सरल वार्णिकक अनुसारे गणना- पहिल पाँती-१६ वर्ण दोसर पाँती- १६ वर्ण। मुदा 
दोसर शेरक पहिल पाँतीमे १५ वर्ण। मात्रिकमे सेहो उपरका दुनू पाँतीमे २२ वर्ण अछि। 

मुदा हस्व-दीर्घ गणनामे दोसरे शब्दमे ई मारि खा जाइए। 

ई दोष शेष गजलकारमे सेहो देखबामे अबैए। 

एकर अतिरिक्त सुरेन्द्रनाथक “गजल हमर हथियार थिक”, सियाराम झा “सरस”क 
“थोड़े आगि थोड़े पानि”, रमेशक “नागफेनी” आ तारानन्द वियोगीक “अपन युदक 
साक्ष्य” मे सँ किछु किताब लाठी हाथे मैथिली साहित्यमे गजल संग्रहक रूपमे साहित्य 
अकादेमीक सर्वे ऑफ मैथिली लिटेरेचरक उत्तर जयकान्त मिश्र संस्करणमे आबि गेल 
अछि, किछु ऐ साहित्यक इतिहासक अगिला संस्करणमे आबि जाएत! अरविन्द 
ठाकुरक गजल सेहो पत्र-पत्रिकामे गजल कहि छपि रहल अछि, से अही परम्पराकें 
आगाँ बढ़बैत अछि। 

जँई सभ गजल नै अछि तँ पद्य तँ अछि आ तइ रूपमे एकर विवेचन तँ हेबाके चाही। ऐ 
क्रममे रवीन्द्रनाथ ठाकुरक “लेखनी एक रंग अनेक” देखू। मैथिली गजल संग्रहक रूपमे 
ई पोथी आइसँ २५ बर्ख पूर्व आएल। सोमदेव आ भ्रमरक संग हिनको गजल 
लालकिलावादक परिभाषामे नै अबैत अछि। गजल नै मुदा पद्यक रूपमे एकर स्थान 
मैथिली साहित्यमे सुरक्षित छै, मुदा ई आन वर्णित गजलक तथाकथित संकलनक 
विषयमे नै कहल जा सकैए। 

एक छन्द, एक बाँसुरी, एक धुन सुनयबालेऽ 

लियौ ई एक गजल, आई गुनगुनयबालेऽ 

(रवीन्द्रनाथ ठाकुर “लेखनी एक रंग अनेक”) 

मैथिली गजलक पहिल दुर्भाग्य तखन देखा पड़ैत अछि जखन एतऽ गजलके मुस्लिम 
धर्मसँ जोडि कऽ देखल जाए लगलै आ मुस्लिम धर्म आ ओकर साहित्यक अछोप 
मानि लेल गेलै। गजलक प्रारम्भ इस्लामक आगमनसँ पूर्वक घटना अछि आ अवेस्ता 
आ वैदिक संस्कृत मध्य ढेर रास साम्य अछि। दोसर दुर्भाग्य मायानंद मिश्रक ओ कथन 
भेल जइमे ओ घोषणा केलथि जे मैथिलीमे गजल लिखले नै जा सकैए, हुनकर तात्पर्य 
दोसर रहन्हि मुदा लोक अही तरहेँ ओकरा प्रस्तुत करऽ लागल, कारण ओ स्वयम्‌ 
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गीतल नामसँ गजल लिखलन्हि। मैथिली गजलमे "अनचिन्हार आखर" सन 
अन्तर्जालीय जालवृत्त उपस्थित भेल, जतऽ बहर (छन्दयुक्त) गजल आ गजलकारक 
लाइन लागि गेल। मुदा सभसँ बड़का दुर्भाग्य ई भेलै जे मैथिलीक किछु तथाकथित 
शाइर सभ रामदेव झा द्वारा बहर संबंधी विचारकें नकारि देलन्हि (देखू- लोकवेद आ 
लालकिलामे देवशंकर नवीन जीक आलेख)। जँ वर्तमानमे गजलक परिदृश्यकें देखी तँ 
मोटामोटी दूटा रेखा बनैत अछि (जकरा हम दू युगक नाम देने छी), पहिल भेल 
"जीवन युग" आ दोसर भेल "अनचिन्हार युग"। आब कने दुनू युगपर नजरि देल 
जाए। 

१.जीवन युग- ऐ युगक प्रारंभ हम जीवन झासँ केने छी जे आधुनिक मैथिली गजलक 
पिता मानल जाइ छथि मुदा ओ कम्मे गजल लिख सकला। मुदा हुनका बाद मायानंद, 
इन्दु, रवीन्द्रनाथ 

ठाकुर, सरस, रमेश, नरेन्द्र, राजेन्द्र विमल, धीरेन्द्र प्रेमि, रौशन जनकपुरी, अरविन्द 
ठाकुर, 

सुरेन्द्र नाथ, तारानंद वियोगी आदि गजलगो सभ भेला। रामलोचन ठाकुर जीक बहुत 
रचना 


गजल अछि मुदा ओ अपने ओकर क्रम-विन्यास कविता-गीत जकाँ बना देने छथिन्ह 
मुदा किछु 

गजलक श्रेणीमे सेहो अबैए। ऐ “जीवन युग”क गजलक प्रमुख विशेषता अछि बे-बहर 
अर्थात 

बिन छंदक गजल। ओना बहरकें के पुछैए जखन सुरेन्द्रनाथ जी काफियेक ओझरीमे 
फँसल रहि 

जाइ छथि। एकर अतिरिक्त आर सभ विशेषता अछि ऐ युगक। आ जँ एकै पाँतिमे 
कहऽ 

चाही तँ पाँति बनत---"गजल थिक, ई गजल थिक, आ इएह टा गजल थिक"। 

२.आब कने आबी " अनचिन्हार युग" पर। ऐ युगक प्रारभ तखन भेल जखन 
इंटरनेटपर मैथिलीक पहिल गजल आ शेरो-शाइरीके समर्पित ब्लाग "अनचिन्हार 
आखर" ( http://anchinharakharkolkata.blogspot.com ) क 
जन्म भेल आ ऐ “अनचिन्हार 
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आखर” जालवृत्तक नामपर हम ऐ युगक नाम "अनचिन्हार युग" रखलौं अछि। ऐ 
युगक किछु 

विशेषता देखल जाए- 

गजलक परिभाषिक शब्द आ बहरक निर्धारण- ई श्रेय "अनचिन्हारे आखर"कँ छै जे 
ओ हमरासँ "मैथिली गजल शास्त्र" लिखेलक। आ ई मैथिलीक पहिल एहन शास्त्र 
भेल जइमे गजलक विवेचन मैथिली भाषाक तत्वपर कएल गेलै। तकरा बाद आशीष 
अनचिन्हार सेहो "गजलक संक्षिप्त परिचय" लिख ऐ परंपराकेँ पुष्ट केलथि। आ एकरे 
फल थिक जे सभ नव-गजलकार बहरमे गजल कहि रहल छथि। 

स्कूलिंग- "अनचिन्हार आखर" गजल कहेबाक परंपरा शुरू केलक आ तइमे सुनील 
कुमार झा, दीप नारायण "विद्यार्थी", रोशन झा, प्रवीन चौधरी "प्रतीक", त्रिपुरारी 
कुमार शर्मा, विकास झा "रंजन", सद्रे आलम गौहर, ओमप्रकाश झा, मिहिर झा, 
उमेश मण्डल आदि गजलकार उभरि कऽ एला। 

गजलमे मैथिलीक प्रधानता---"अनचिन्हार युग" सँ पहिने गजलमे उर्दू-हिन्दी शब्दक 
भरमार छल आ मान्यता छल जे बिना उर्दू-हिन्दी शब्दक गजल कहले नै जा सकैए। 
मुदा "अनचिन्हार आखर" ऐ कुतर्कके धवस्त केलक आ गजलमे १००% मैथिली 
शब्दक प्रयोगकें सार्वजनिक केलक। 

गजलक लेल पुरस्कार योजना--- "अनचिन्हार आखर" मैथिली साहित्यक इतिहासमे 
पहिल बेर गजल लेल अलगसँ पुरस्कार देबाक घोषणा केलक। ऐ पुरस्कारक नाम 
"गजल कमला-कोसी-बागमती-महानंदा " पुरस्कार अछि। 

ऊपर चारू विशेषताक आधारपर एकटा अंतिम मुदा सभसँँ बड़का विशेषता जे 
निकलल ओ थिक मायानंद मिश्रक ओइ कथनक खंडन, जकर अभिप्राय छल जे 
मैथिलीमे बहरयुक्त गजल लिखल नै जा सकैए। "अनचिन्हार आखर" सरल वार्णिक, 
वार्णिक आ मात्रिक छन्दक अतिरिक्त फारसी/ उर्दू बहरमे सेहो मैथिली गजल 
लिखबाक शास्त्र ओ उदाहरण खाँटी मैथिली शब्दावलीमे प्रस्तुत केलक। 

गजल, रुबाइ, कता, हाइकू, शेनर्यू, टनका, हैबून, कुण्डलिया, दोहा, रोला ई सभ 
एकटा स्थापित विधा अछि। स्थापित विधा माने जकर लिखबाक विधि जइ भाषा 
सभक ई मूल खोज अछि, ओइ भाषामे स्थापित भऽ गेल अछि। जँ हाइकू लिखबा 
काल कोनो निअम पालन नै करी तँ ओकर नाम क्षणिका पड़ि गेलासँ ओ हाइकू 
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दोषविहीन नै भऽ जाएत। जँ कोनो भाषासँ हम गजल/ रुबाइ/ कता मैथिलीमे प्रयोग 
लेल सोचै छी तँ ऐ कारणसँ जे ओ ओइ भाषाक चमत्कारिक चीज अछि, आ मैथिलीक 
छौंक लगलासँ कोनो आर चमत्कारक हम आशा राखै छी। सएह हाइकू, शेनर्यू, टनका 
आ हैबून लेल सेहो लागू अछि। आब एतऽ ई देखबाक अछि जे कोनो विधाक आयात 
सतर्कतासँ हुअए, जइ विधाक सैद्धान्तिक पक्ष सुदृढ छै। से जेना तेना आयात कऽ 
हाथपर हाथ धरि सए बर्ख आर इन्तजार करी ई सोचि जे तकर बाद एकर मैथिली 
छौंकबला अलग सिद्धान्त बनत, तँ तइ लेल स्थापित विधाक आयातक कोन बेगरता? 
एते समएमे तँ एकटा आर नव विधा बनि जाएत! 


हैँ, मात्र लिप्यंतरण कऽ देलासँ उर्दूक सभ गजलक निअम हिन्दीक भऽ जाइत अछि, 
मुदा ओतौ वर्तनीक भिन्नता मारते रास काफियाक उपनिअमक निर्माणक बाध्यता 
उत्पन्न करैत अछि। मैथिली तँ साफे अलग भाषा अछि तँ एकर काफियाक निअम 
सोझे आयातित नै भऽ सकैए। बहरमे वर्ण/ मात्राक गणना पद्धति सेहो हिन्दी-उर्दूमे 
मात्र कोनो खास शब्दक वर्तनीक भिन्नताक कारण कखनो काल उपनिअम बनेबाक 
खगता अनुभूत करबैए, मुदा से मैथिलीमे सोझे आयातित नै भऽ सकैए कारण ई साफे 
अलग भाषा थिक। तँ की काफिया आ बहरक वर्ण/ मात्रा गणना पद्धति मैथिलीमे 
साफे छोड़ि देल जाए? आकि ओइ मे ततेक ढील दऽ देल जाए जे ओकर कोनो 
मतलबे नै रहए? आ तखन जे बहरमे लिखथि वा काफियाक शुद्ध प्रयोग करथि से 
भेलथि कट्टर आकि जे एकर विरोध करथि से भेला कट्टर? आ जँ बिन काफिया आ 
बहरक गजलकेँ गजल नै कहल जाए तँ ओ रचना महत्वहीन भऽ गेल? ओ गजल नै 
भेल, वा जीवन युगक मैथिली गजल भेल, मुदा गीत/ कविता तँ भेबे कएल। कोनो 
गजल मात्र काफिया आ बहरक शुद्धता मात्र रहने उत्कृष्ट तँ नहिए हएत, मुदा उत्कृष्ट 
हेबाक सम्भावनाक प्रतिशतता कए गुणा बढ़त। तहिना कोनो गजल सन रचना जँ 
अशुद्ध काफियामे आ बे-बहर अछि तँ सएह मात्र ओकर उत्कृष्टताक प्रमाण भऽ 
जाएत? एकर विपरीत हम ई कहऽ चाहब जे ओहनो रचना उत्कृष्ट भऽ सकैए, मुदा 
तकर सम्भावनाक प्रतिशतता भयंकर रूपँ घटि जाएत। 

गजल, रुबाइ, कता, हाइकू, शेनर्यू, टनका, हैबून, कुण्डलिया, दोहा आ रोला 
निअमबद्ध रचना अछि। एकरा अकविता, गद्य-कविता आ गीतक स्वरूप देलासँ अहाँ 
भाषाक कोन उपकार कऽ सकब, कारण अकविता, गद्य-कविता आ गीत तँ स्वयं 
स्थापित विधाक स्वरूप लऽ लेने अछि। छोट कविता क्षणिका भऽ सकत, हाइकू नै। 
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कुण्डलिया, दोहा आ रोलाक निअम मैथिलीमे बनेबामे कोनो असोकर्ज नै भेल कारण 
ई सोझे आयातित भऽ गेल मुदा गजल, रुबाइ, कता, हाइकू, शेनर्यू, टनका, हैबूनमे 
वर्ण/ मात्रा गणना पद्धति जापानी आ उर्दू-फारसीसँ अहाँ लइए नै सकै छी। जापानक 
लेखन पद्धति अल्फाबेट (वर्ण) आधारित अछिये नै, तखन अहाँ ओकर गणना पद्धति 
कोना आयात कऽ सकब। ओकर तरीका छै। पाश्चात्य तरीका आ सिलेबल आधारित 
लेखन पद्धति सेहो जापानी भाषामे होइ छै, से तकर प्रयोग क5 ओड चित्रात्मक 
लेखनक सिलेबल आधारित शैलीक मिलान संस्कृतक वार्णिक छन्द गणना पद्धतिसँ 
कएल गेल आ ओकरा हाइकू, शेनर्यू आ टनका लेल प्रयोग कएल गेल। तहिना गजल, 
कता आ रुबाइमे वैज्ञानिक आधारपर मैथिली भाषाक सापेक्ष निअम बनाओल गेल 
जइसँ गजल, कता आ रुबाइ मैथिलीमे दोसर भाषासँ एलाक उपरान्तो अपन मूल 
विशेषता बना कऽ राखि सकल। आ तकर बाद जे मैथिली गजल आ गजलकारक 
संख्यामे परिणामात्क आ गुणात्मक वृद्धि भेल अछि, से दुनियाँक सोझाँ अछि। 


कोनो गजलक पाँती (मिसरा)क वज्न/ वा शब्दक वज्न तीन तरहँँ निकालि सकै छी, 
सरल वार्णिक छन्दमे वर्ण गानि कऽ; वार्णिक छन्दमे वर्णक संग हृस्व-दीर्घ (मात्रा) क 
क्रम देखि कऽ; आ मात्रिक छन्दमे हस्व-दीर्घ (मात्रा) क क्रम देखि कऽ। जिनका 
गायनक कनिकबो ज्ञान छन्हि ओ बुझि सकै छथि जे गजलक एक पाँतीमे शब्दक 
संख्या दोसर पाँतीक संख्यासँ असमान रहि सकैए, मुदा जँ ऊपर तीन तरहमे सँ कोनो 
तरहेँ गणना कएल जाए तँ वज्न समान हएत। मुदा आजाद गजल बेबहर होइत अछि तँ 
ओतऽ सभ पाँती वा शब्दमे वज्न समान हेबाक तँ प्रश्ने नै अछि। ऐ तीनू विधिसँ 
लिखल गजलमे वज्न एबे टा करत। ओना ई गजलकार आ गायक दुनूक सामर्थ्यपर 
निर्भर करैत अछि; गजलकार लेल वार्णिक छन्द सभसँ कठिन, मात्रिक ओइसँ हल्लुक 
आ सरल वार्णिक सभसँ हल्लुक अछि, मुदा गायक लेल वार्णिक छन्द सभसँ हल्लुक, 
मात्रिक ओइसँ कठिन, सरल वार्णिक ओहुसँ कठिन आ आजाद गजल (बिनु बहरक) 
सभसँ कठिन अछि। 0 
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अनुलग्नक २: 


मैथिली हाइकू/ हैकू/ क्षणिकाक समीक्षाशास्त्र 


हैकू सौंदर्य आ भावक जापानी काव्य विधा अछि, आ जापानमे एकरा काव्य- 
विधाक रुप देलन्हि कवि मात्सुओ बासो १६४४-१६९४। एकर रचनाक लेल परम 
अनुभूति आवश्यक अछि। बाशो कहने छथि, जे जे क्यो जीवनमे ३ सँ ५ टा हैकूक 
रचना कएलन्हि से छथि हैकू कवि आ जे दस टा हैकूक रचना कएने छथि से छथि 
महाकवि। भारतमे पहिल बेर १९१९ ई. मे कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर जापानसँ घुरलाक 
बाद बाशोक दू टा हैकूक शाब्दिक अनुवाद कएले रहथि। 

हैकूक लेल मैथिली भाषा आ भारतीय संस्कृत आश्रित लिपि व्यवस्था 
सर्वाधिक उपयुक्त अछि। तमिल छोड़ि शेष सभटा दक्षिण आ समस्त उत्तर-पश्चिमी 
आपूर्वी भारतीय लिपि आ देवनागरी लिपि मे वैह स्वर आ कचटतप व्यञ्जन विधान 
अछि जाहिमे जे लिखल जाइत अछि सैह बाजल जाइत अछि। मुदा देवनागरीमे हस्व 
'इ' एकर अपवाद अछि, ई लिखल जाइत अछि पहिने, मुदा बाजल जाइत अछि 
बादमे। मुदा मैथिलीमे ई अपवाद सेहो नहि अछि- यथा 'अछि' ई बाजल जाइत अछि 
अ हुस्व 'इ' छ वा अ इ छ। दोसर उदाहरण लिअ- राति- रा इ त। तँ सिद्ध भेल जे 
हैकूक लेल मैथिली सर्वोत्तम भाषा अछि। एकटा आर उदाहरण लिअ। सन्धि संस्कृतक 
विशेषता अछि? मुदा की इंग्लिशमे संधि नहि अछि? तँ ई की अछि- आइम गोइङ 
टूवाईसदएन्ड। एकरा लिखल जाइत अछि- आइ एम गोइङ टूवार्ड्स द एन्ड। मुदा 
पाणिनि ध्वनि विज्ञानक आधार पर संधिक निअम बनओलन्हि, मुदा इंग्लिशमे लिखबा 
कालमे तँ संधिक पालन नहि होइत छै, आइ एम के ओना आइम फोनेटिकली लिखल 
जाइत अछि, मुदा बजबा काल एकर प्रयोग होइत अछि। मैथिलीमे सेहो यथासंभव 
विभक्ति शब्दसँ सटा कए लिखल आ बाजल जाइत अछि। 

जापानमे ईश्वरक आह्वान टनका/ वाका प्रार्थना ५ ७ ५ ७ ७ स्वरूपमे होइत 
छल जे बादमे ५ ७ ५ आ ७ ७ दू लेखक द्वारा लिखल जाए लागल आ नव स्वरुप 
प्राप्त कएलक आ एकरा रेन्गा कहल गेल। रेन्गाक दरबारी स्वरूपक गांभीर्य ओढ्ने 
छल आ बिन गांभीर्य बला स्वरूप वणिकवर्गक लेल छल। बाशो वणिक वर्ग बला रेन्गा 
रचलन्हि। रेन्गाक आरम्भ होक्कुसँ होइत छल आ हैकाइ एकर कोनो आन पंक्तिकें 
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कहल जा सकैत छल। मसाओका सिकी रेन्गाक अन्तक घोषणा कएलन्हि १९म 
शताब्दीक प्रारम्भमे जा कए आ होक्कु आ हैकाइ केर बदलामे हैकू पद्यक समन्वित 
रुप देलन्हि। मुदा बाशो प्रथमतः एकर स्वतंत्र स्वरूपक निर्धारण कए गेल छलाह। 


हैकू निअम १. 

हैकू १७ अक्षरमे लिखू ।ई तीन पंक्तिमे लिखल जाइत अछि- ५७ आ ५ केर 
क्रममे। अक्षर गणना वार्णिक छन्दमे जेना कएल जाइत अछि तहिना करू। 

वार्णिक छन्दक वर्णन क्रममे- संयुक्ताक्षरकैँ एक गानू आ हलन्तक/ 
बिकारीक/ इकार आकार आदिक गणना नहि करू। 


साहित्यक दू विधा अछि गद्य आ पद्य।छन्दोबद्ध रचना पद्य कहबैत अछि- 
अन्यथा ओ गद्य थीक। छन्द माने भेल-एहन रचना जे आनन्द प्रदान करए। 


छन्द दू प्रकारक अछि।मात्रिक आ वार्णिक। वेदमे वार्णिक छन्द अछि। 
वार्णिक छन्दक परिचय लिअ। एहिमे अक्षर गणना मात्र होइत अछि। 
हलंतयुक्त अक्षरकॅ नहि गानल जाइत अछि। एकार उकार इत्यादि युक्त अक्षरकें 
ओहिना एक गानल जाइत अछि जेना संयुक्ताक्षरकें। संगहि अ सँ ह कें सेहो एक 
गानल जाइत अछि।द्विमानक कोनो अक्षर नहि होइछ।मुख्यतः तीनटा बिन्दु मोन राखू- 
१. हलंतयुक्त्त अक्षर-० २. संयुक्त अक्षर-१ ३. अक्षर अ सँ ह -१ प्रत्येक। 
आब पहिल उदाहरण देखू :- 
ई अरदराक मेघ नहि मानत रहत बरसि के=१+५+२+२+३+३+१=१७ मात्रा 
आब दोसर उदाहरण देखू ; पश्चात्‌=२ मात्रा ; आब तेसर उदाहरण देखू 
आब=२ मात्रा ; आब चारिम उदाहरण देखू स्क्रिप्ट=२ मात्रा 
हैकू निअम २. 
व्यंग्य हैकू पद्यक विषय नहि अछि, एकर विषय अछि ऋतु। जापानमे व्यंग्य 
आ मानव दुर्बलताक लेल प्रयुक्त विधाकें "सेर्न्यू" कहल जाइत अछि आ एहिमे 
किरेजी वा किगो केर व्याकरण विराम नहि होइत अछि। 
हैकू निअम ३. 
प्रथम ५ वा दोसर ७ ध्वनिक बाद हैकू पद्यमे जापानमे किरेजी- व्याकरण 
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विराम- देल जाइत अछि। 

हैकू निअम ४. 

जापानीमे लिंगक वचन भिन्नता नहि छै। से मैथिलीमे सेहो वचनक समानता 
राखी, सैह उचित होएत। 

हैकू निअम ५. 

जापानीमे एकहि पंक्तिमे ५ ७ ५ ध्वनि देल जाइत अछि। मुदा मैथिलीमे तीन 
ध्वनिखण्डक लेल ५ ७ ५ केर तीन पंक्तिक प्रयोग करू। मुदा पद्य पाठमे किरेजी 
विरामक ,जकरा लेल अर्द्धविरामक चेन्ह प्रयोग करू, एकर अतिरिक्त एकहि श्वासमे 
पाठ उचित होएत। 

हैकू निअम ६. 

हैबुन एकटा यात्रा वृत्तांत अछि जाहिमे संक्षिप्त वर्णनात्मक गद्य आ हैकू पद्य 
रहैत अछि। बाशो जापानक बौद्ध भिक्षु आ हैकू कवि छलाह आ वैह हैबूनक प्रणेता 
छथि। जापानक यात्राक वर्णन ओ हैबून द्वारा कएने छथि। पाँचटा अनुच्छेद आ एतबहि 
हैकू केर ऊपरका सीमा राखी, तखने हैबूनक आत्मा रक्षित रहि सकैत अछि, नीचाँक 
सीमा ,१ अनुच्छेद १ हैकू केर, तँ रहबे करत। हैकू गद्य अनुच्छेदक अन्तमे ओकर चरमक 
रूपमे रहैत अछि। 

हमर एकटा हैबून 

सोझाँ झंझारपुरक रेलवे-सड़क पुल। १९८७ सन्‌। झझा देलक कमला- 
बलानक पानिक धार, बाढ़िक दृश्य। फेर अबैत छी छहर लग। हमरा सोझाँमे एकठामसँ 
पानि उगडुम होइत झझाइत बाहर अछि अबैत। फेर ओतएसँ पानिक धार काटए लगैत 
अछि माटि। बढ़ए लगैत अछि पानिक प्रवाह, अबैत अछि बाढ़ि। घुरि गाम दिशि अबैत 
छी। हेलीकॉप्टरसँ खसैत अछि सामग्री। जतए आएल जलक प्रवाह ओतए सामग्रीक 
खसेबा लए सुखाएल उबेर भूमिखण्ड अछि बड़ थोड़। ओतए अछि जन- सम्मर्द। 
हेलीकॉप्टर देखि भए जाइत अछि घोल। अपघातक अछि डर । हेलीकॉप्टर नहि 
खसबैत अछि ओतए खाद्यान्न। बढि जाइत अछि आगाँ। खसबैत अछि सामग्री जतए 
बिनु पानि पड़ैत छल दुर्भिक्ष, बाढ़िसँ भेल अछि जतए पटौनी। कारण एतए नहि अछि 
अपघातक डर। आँखिसँ हम ई देखल। १९८७ ई.। 

पएरे पार 
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केने कमला धार, 

आइ विशाल 

मैथिली हाइकू: संस्कृतमे सत्रह सिलेबलक मीटर सभ अछि- शिखरिणी, 
पृथ्वी, वंशपत्रपतितम, मन्दाक्रान्ता, हरिणी, हारिणी, नरदत्तकम, कोकिलकम, आ 
भाराक्रान्ता; ई सभटा वार्णिक छन्द अछि आ ऐ सभमे १७ वर्ण अक्षर होइत अछि 
(सभ पदमे १७ सिलेबल)। तँ ५/७/५ क क्रममे १७ सिलेबल लेल १७ वर्ण अक्षर 
मैथिली हाइकू लेल प्रयुक्त हेबाक चाही। 

जापानमे ईश्वरक आह्वान टनका/ वाका प्रार्थना ५ ७ ५ ७ ७ स्वरूपमे होइत 
छल। "सेनर्यू"मे किरेजी ने होइ छै आ एकरामे प्रकृति, चान सँ आगाँ हास्य-व्यंग्य होइ 
छै। मुदा एकर फॉर्मेट सेहो हाइकू सन 5/7/5 सिलेबलक होइ छै। जापानी सिलेबल 
आ भारतीय वार्णिक छन्द मेल खाइ छै से 5/7/5 सिलेबल भेल 5/7/5 वर्ण / 
अक्षर। संस्कृतमे 17 सिलेबलक वार्णिक छन्द जइमे 17 वर्ण होइ छै, अछि- 
शिखरिणी, वंशपत्रपतितम, मन्दाक्रांता, हरिणी, हारिणी, नरदत्तकम्‌, कोकिलकम्‌ आ 
भाराक्रांता। तैँ 17 सिलेबल लेल 17 वर्ण/ अक्षर लेलहुँ अछि, जे जापानी सिलेबल 
(ओंजी)क लग अछि। किरेजी माने ओहन शब्द जतएसँ दोसर विचार शुरु होइत अछि, 
किगो भेल ऋतुसँ सम्बन्धी शब्द। किरेजी जापानीमे पाँतीक मध्य वा अंतमे अबै छइ 
आ तेसर पाँतीक अंतमे सेहो जखन ई पाठककेँ प्रारम्भमे ल5 अनै छै। हाइकू जेना दू 
प्रकृतिक चित्रके जोड़ेत अछि एकरा संग चित्र-अलंकरण विधा "हैगा" सेहो जुड़ल 
अछि। जापानमे ईश्वरक आह्वान टनका/ वाका प्रार्थना ५७ ५ ७ ७ स्वरूपमे होइत छल 
जे बादमे ५ ७ ५ आ ७ ७ दू लेखक द्वारा लिखल जाए लागल आ नव स्वरूप प्राप्त 
कएलक आ एकरा रेन्गा कहल गेल। बादमे यएह कएक लेखकक सम्मिलित सहयोगी 
विधा “रेन्कु”क रूपमे स्थापित भेल। हैबुन एकटा यात्रा वृत्तांत अछि जाहिमे संक्षिप्त 
वर्णनात्मक गद्य आऽ हैकू पद्य रहैत अछि। बाशो जापानक बौद्ध भिक्षु आऽ हैकू कवि 
छलाह आऽ वैह हैबुनक प्रणेता छथि। जापानक यात्राक वर्णन ओऽ हैबुन द्वारा कएने 
छथि। पाँचटा अनुच्छेद आऽ एतबहि हैकू केर ऊपरका सीमा राखी तखने हैबुनक आत्मा 
रक्षित रहि सकैत अछि, नीचाँक सीमा,१ अनुच्छेद १ हैकू केर, तँ रहबे करत। हैकू गद्य 
अनुच्छेदक अन्तमे ओकर चरमक रूपमे रहैत अछि। 

टिप्पणी: "सेनर्यू"मे किरेजी ने होइ छै आ एकरामे प्रकृति, चान सँ आगाँ 
हास्य-व्यंग्य होइ छै। मुदा एकर फॉर्मेट सेहो हाइकू सन 5/7/5 सिलेबलक होइ छै। 
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जापानी सिलेबल आ भारतीय वार्णिक छन्द मेल खाइ छै से 5/7/5 सिलेबल भेल 
5/7/5 वर्ण / अक्षर। संस्कृतमे 17 सिलेबलक वार्णिक छन्द जइमे 17 वर्ण होइ छै, 
अछि- शिखरिणी, वंशपत्रपतितम, मन्दाक्रांता, हरिणी, हारिणी, नरदत्तकम्‌, 
कोकिलकम्‌ आ भाराक्रांता। तँ 17 सिलेबल लेल 17 वर्ण/ अक्षर लेलहुँ अछि, जे 
जापानी सिलेबल (ओंजी)क लग अछि। किरेजी माने ओहन शब्द जतएसँ दोसर 
विचार शुरू होइत अछि, किगो भेल ऋतुसँ सम्बन्धी शब्द। किरेजी जापानीमे पाँतीक 
मध्य वा अंतमे अबै छइ आ तेसर पाँतीक अंतमे सेहो जखन ई पाठककेँ प्रारम्भमे ल5 
अनै छै। हाइकू जेना दू प्रकृतिक चित्रके जोड़ेत अछि एकरा संग चित्र-अलंकरण विधा 
"हैगा" सेहो जुड़ल अछि।जापानमे ईश्वरक आह्वान टनका/ वाका प्रार्थना ५ ७ ५७ ७ 
स्वरूपमे होइत छल जे बादमे ५ ७ ५ आ ७ ७ दू लेखक द्वारा लिखल जाए लागल आ 
नव स्वरूप प्राप्त कएलक आ एकरा रेन्गा कहल गेल। बादमे यएह कएक लेखकक 
सम्मिलित सहयोगी विधा “रेन्कु”क रूपमे स्थापित भेल।हैबूनमे वर्णनात्मक गद्यक संग 
हाइकू(5/7/5) वा टनका/वाका (5/7/5/7/7)मिश्रित रहै छै। ई सभटा विधा 
विदेहक फेसबुक ग्रुपपर आ मैथिली हाइकू ब्लॉगपर प्रतियोगी वातावरणमे उपलब्ध 
अछि। 
बाशो जापानक बौद्ध भिक्षु आ हैकू कवि छलाह जापानक यात्राक वर्णन आ 
फुजी पहाड़ हुनकर कवितामे खूब अबैए। 
बाशोक किछु हाइकू एतए प्रस्तुत अछि 
बाशोक हाइकू 
१. केराक गाछ लग/जै बौस्तुसँ हम घृणा करै छी तकर चेन्ह/ एकटा 
मुसकैन्थसक कोढ़ी 
२. एकटा घोड़ो / हमर आँखिके आकर्षित करैए अइ /बर्फयुक्त काल्हिक भोरमे 
३. बीतल एक बर्ख आर/एकटा यात्रीक छाह हमर माथपर, / पुआरक पनही 
हमर पएरमे 
४. आब तखन चलू चली/बर्फक आनंद लेबाक लेल जाधरि / हम पिछड़ि कऽ 
खसि पड़ी 


५, पहिल झपसी जाड़क/बानरो चाहैए/ छोट सन पुआरक कोट 
६. फुजी पर्वतक बसात/अपन पंखामे अनलौं/ इडो लोकक उपहार 
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७. बाशोक अन्तिम कविता जखन ओ मृत्युशय्यापर छलाह- दुखित पड़लौं एकटा 
यात्रा मध्य/हमर स्वप्न भोथियाइए/सुखाएल घासक चौरीक चारुकात 
(स्वतंत्र अर्थ आ भावानुवाद, प्रीति ठाकुर) 0 


98 ||गजेन्द्र ठाकुर 


अनुलग्नक ३: 


दोहा/ रोला/ कुण्डलिया/ छन्द विचार 


दोहा 

दोहा मात्रिक छन्द अछि। दोहामे दू पाँती आ चारि चरण होइत अछि। पहिल 
चरणमे १३,दोसर चरणमे ११,तेसर चरणमे १३आ चारिम चरणमे ११ मात्रा होइत अछि। 
पहिल आ तेसर चरणक आरम्भ जगणसँ (जगण ए। ए) नै हएत आ दोसर आ चारिम 
चरण अन्त हएत दीर्घ-हस्वसँ। 

रोला 

रोला सेहो मात्रिक छन्द अछि। रोलामे चारि पाँती आ आठ चरण होइत अछि। 
पहिल चरणमे ११, दोसर चरणमे १३, तेसर चरणमे ११ आ चारिम चरणमे १३ मात्रा, 
पाँचम चरणमे ११, छअम चरणमे १३ मात्रा होइत अछि। सभ पाँतीक पहिल चरणक 
अन्तमे दीर्घ-हस्व, वा हस्व-हस्व-हस्व होइत अछि। सभ पाँतीक दोसर चरणक अन्तमे 
चारिटा हस्व, वा दूटा दीर्घ, वा दीर्घ-हस्व-हस्व (श्रणण। छ 0), वा हस्व-हस्व-दीर्घ 
(सगण ए ए 1) होइत अछि। रोलाक प्रारम्भ हस्व-दीर्घ-हस्वसँ नै करू। 

कुण्डलिया 

दोहा आ रोलाक कुण्डली (मिश्रण) भेल कुण्डलिया। दोहा लिख दियौ, फेर 
दोहाक अन्तिम चरणकें (११ मात्रा बला) रोलाक पहिल चरण बना दियौ (पुनरावृत्ति) 
आ फेर रोला जोड़। खाली ई ध्यान राखू जे दोहाक पहिल चरणक पहिल शब्द आ 
रोलाक अन्तिम चरणक अन्तिम शब्द एक्के रहए। कुण्डलियाक पहिल शब्द आ 
अन्तिम शब्द एक्के होइए। कुण्डलियाक चारिम आ पाँचम चरण सेहो एक्के होइए। 

छन्द विचार 

साहित्यक दू विधा अछि गद्य आ पद्य/छन्दोबद्ध रचना पद्य कहबैत अछि- 
अन्यथा जो गद्य थीक। छन्द माने थेल-एहन रचना जे आनन्द प्रदान करए। 
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छन्द दू प्रकारक अछि/गात्रिक जा वार्णिक। 

मात्रिक गणना 

मैथिलीक उच्चारण निर्देश जा हृस्व-दीर्घ विचारपर आउ। 

शास्त्रमे प्रयुक्त गुरु” जा “लघु” छंदक परिचय प्राप्त करू 

तेरह टा स्वर वणमे आड़ उ ऋ लु - हृस्व आर जाई ऊ ऋ ए ऐ जो औ- दीर्घ 
स्वर अछि। 

ई स्वर वर्ण जखन व्यंजन वणक संग जुड़ि जाइत अछि तँ जओकरासँ 
गुणिताक्षर' बनैत अछि। 

कर्टन क, 

कृ+आरका । 

एक स्वर मात्रा आकि एक गूणिताक्षरकेँ एक अक्षर” कहल जाइत अछि। 
कोनो व्यंजन मात्रकें अक्षर नाहि मानल जाइत अछि- जेना अवाक्‌” शन्दमे दू दा अक्षर 
अछि अ, वा / 

२ सभटा हृस्व स्वर जा ह्वस्व युक्त गुणिताक्षर लघु” मानल जाइत अछि। 
एकरा ऊपर ए लिखि एकर संकेत देल जाइत अछि। 

२. सभटा दीर्घ स्वर आर दीर्ष स्वर युक्त गुणिताक्षर गुरु” मानल जाइत अछि 
आ एकर संकेत अछि उपरमे एकदा छोट -/ 

3. अनुस्वार किंवा विसर्गदुक्त सभ अक्षर गुरू मानल जाइत जछि। 

& कोनो अक्षरक बाद संयुक्ताक्षर किंवा व्यंजन मात्र रहलायेँ जोहि अक्षरकें 
गुरु मानल जाइत अछि। जेना- अचु, सत्य। एहिमे ज जा स दुनू गुरु जछि। 

जेना कहल गेल अछि जे अनुस्वार जा वियर्गयुक्त भेलासेँ दीर्घ होएत ताहिना 
आब कहल जा रहल अछि जे चन्द्रबिन्दु आ हृस्वक मेल हृस्व होएत। 

माने चन्द्रबिन्दु+ह्स्व स्वर= एक मात्रा 

संयुक्ताक्षर: एतए मात्रा गानल जाएत एहि तरहेँ- 

क्तिर कू + त्‌ + ह 5 ०४०+#१८ 

क्ती= कृ + त्‌ + ईज ०+०४+२८ ? 
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क्ष कृ + ष= ०+? 

त्र= तू + र= ०४१ 

शत ज्‌ + जः ०+? 

श्र शू + र- ०४१ 

स= स्‌ +स्‍ ०+? 

श्रन्थ्‌ +ऋू ०+? 

त्वः त्‌ *व= ०+? 

त्वन्त +त्‌+व=०+०+? 

हस्व +5 5 8 +0 

अ वा दीर्घक बाद बिकारीक प्रयोग नहि होइत अछि जेना दिअड आए जोऽ 
(दोषपूर्ण प्रयोग)। हैँ व्यंजन+ज गुणिताक्षरक बाद बिकारी दऽ सकै छी। 

हृस्व + चन्द्रबिन्दु= १०० 

दीर्घ+ चन्द्रनिन्दु= २४० 

जेना हँसलर १*9+9 

साँय= २०१ 

बिकारी आ चन्द्राबिन्दुक गणना शून्य ह्वोएत। 

जा कऽ = ?+? 

क्‌ io) 

कत कू जन ००१ 

किएक तँ क केँ क्‌ पढ्बाक प्रवृत्ति मैथिलीमे आबि गेल तँ बिकारी देबाक 
आवश्यकता पड़ल, दीर्घ स्वरमे एहन आवश्यकता नहि अछि। 

ए- हस्वक चेन्ह 

।- दीर्घक चेन्ह 

एक दीर्घ । =दूटा हस्व ए 

वार्णिक गणना 

संयुक्त्ताक्षरकें एक गानू आ हलन्तक/ बिकारीक/ इकार आकार आदिक 
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गणना नहि करू। वार्णिक छन्दक परिचय लिअ। एहिमे अक्षर गणना मात्र होइत अछि। 
हलंतयुक्त अक्षरकैँ नहि गानल जाइत अछि। एकार उकार इत्यादि युक्त अक्षरकें 
ओहिना एक गानल जाइत अछि जेना संयुक्ताक्षरकें। संगहि अ सँ ह के सेहो एक 
गानल जाइत अछि।द्विमानक कोनो अक्षर नहि होइछ। मुख्य तीनटा बिन्दु यादि राखू- 


मात्रा 


1.हलंतयुकत्त अक्षर-0 

2.संयुक्त अक्षर-1 

3.अक्षर अ सँ ह -1 प्रत्येक। 

आब पहिल उदाहरण देखू 

ई अरदराक मेघ नहि मानत रहत बरसि के=1+5+2+2+3+3+3+1=20 


आब दोसर उदाहरण देखू 

पश्चात्‌=2 मात्रा 

आब तेसर उदाहरण देखू 

आब=2 मात्रा 

आब चारिम उदाहरण देखू 

स्क्रिप्ट=2 मात्रा 

मुख्य वैदिक छन्द सात अछि-गायत्री,उष्णिक्‌ ,अनुष्टुप्‌ ,बृहती,पङ्‌ क्तिि,त्रिष्ठुप्‌ 


आ जगती। शेष ओकर भेद अछि अतिछन्द आ विच्छन्द। छन्दक अक्षरसँ चिन्हल 
जाइत अछि। यदि अक्षर पूरा नहि भेलतँ एक आकि दू अक्षर प्रत्येक पादमे बढ़ा लेल 
जाइत अछि।य आ 


व केर संयुक्ताक्षरकें क्रमशः इ आ उ लगा कय अलग केल जाइत अछि।जेना- 
वरेण्यम्‌=वरेणियम्‌ 

स्वः= सुवः 

गुण आ वृद्धिके अलग कयकेँ सेहो अक्षर पूर कय सकैत छी। 

ए=अ+इ 

ओ=अ+उ 
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ऐ= अ/आ+ए 
औ= अ/आ+ ओ 
सरल वार्णिक छन्दमे हस्व आ दीर्घक विचार नै राखल जाइए। मुदा वार्णिक 
छन्दमे हस्व आ दीर्घक विचार राखल जा सकैत अछि, कारण वैदिक वर्णवृत्तमे बादमे 
वार्णिक छन्दमे ई विचार शुरू भऽ गेल छलः- जेना 
तकैत रहैत छी ऐ मेघ दिस 
तकैत (हस्व+दीर्घ+दीर्घ)- वर्णक संख्या-तीन 
रहैत (हस्व+दीर्घ+हस्व)- वर्णक संख्या-तीन 
छी (दीर्घ) वर्णक संख्या-एक 
ऐ (दीर्घ) वर्णक संख्या-एक 
मेघ (दीर्घ+हस्व) वर्णक संख्या-दू 
दिस (हस्व+हस्व) वर्णक संख्या-दू 
मात्रिक छन्दमे द्विकल, त्रिकल, चतुष्कल, पञ्चकल आ षटकल अन्तर्गत एक 
वर्ण (एकटा दीर्घ) सँ छह वर्ण (छहटा हस्व) धरि भऽ सकैए। 
द्विकलमे- कुल मात्रा दू हएत, से एकटा दीर्घ वा दूटा हस्व हएत। 
त्रिकलमे कुल मात्रा तीन हएत- हस्व+ दीर्घ, दीर्घ+हस्व आ हस्व+हस्व+हस्व; ऐ 
तीन क्रममे। 
चतुष्कलमे कुल मात्रा चारि; पञ्चकलमे पाँच; षटकलमे छह मात्रा हएत। 


वार्णिक छन्द तीन-तीन वर्णक आठ प्रकारक होइत अछि जे “यमाताराजसलगम्‌” 
सूत्रसँ मोन राखि सकै छी। 


आब कतेक पाद आ कतऽ यति,अन्त्यानुप्रास देबाक अछि; कोन तरहेँ क्रम 
बनेबाक अछि से अहाँ स्वयं वार्णिक/ मात्रिक आधारपर कऽ सकै छी, आ विविधता 
आनि सकै छी। 


वर्ण छन्दमे तीन-तीन अक्षरक समूहकें एक गण कहल जाइत अछि। ई आठ टा 
अछि- 
यगण ए।॥। 
रगण ।ए। 
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तगण ।। ए 
भगण । ए ए 
जगण ए। छ 
सगण ए छ । 
मगण ।।। 
नगण ए ए ए 
एहि आठक अतिरिक्त दूटा आर गण अछि- ग / ल 
ग- गण एकल दीर्घ । 
ल- गण एकल हस्व ए 
एक सूत्र- आठो गणकें मोन रखबा लेल:- 
यमाताराजभानसलगम्‌ 
आब एहि सूत्रकेँ तोड़- 
यमाता ए।। = यगण 
मातारा ।।। = मगण 
ताराज ।। ए = तगण 
राजभा ।ए। = रगण 
जभान ए। ए = जगण 
भानस । छ छ = भगण 
नसल ए ए ए = नगण 
सलगम्‌ ए ए । = सगण 0 


104 ||गजेन्द्र ठाकुर 


४ 


नाट्य साहित्य, समानान्तर मैथिली नाटक आ रंगमंच; 
आ नाट्य साहित्यक समीक्षाशास्त्र 


मैथिली नाटकक एकटा समानान्तर दुनियाँ 


रामखेलावन मण्डल गाम- कटघटरा, प्रखण्ड- शिवाजीनगर, जिला- 
समस्तीपुर, हिनके संग बिन्देश्वर मण्डल सेहो छलाह। उठैत मैथिली कोरस आ माँ गै माँ 
तूँ हमरा बंदूक मंगा दे कि हम तँ माँ सिपाही हेबै- एखनो लोककें मान छन्हि। ऐ 
मण्डली द्वारा रेशमा-चूहड़, शीत-वसन्त, अल्हाऊदल, नटुआ दयाल ई सभ पद्य नाटिका 
प्रस्तुत कएल जाइत छल। पूर्णियासँ पिआ देसाँतर (मैथिली बिदेसिया)क टीम सुपौल- 
सहरसा-समस्तीपुर आदि ठाम अबैत छल। हसन हुसन नाटिका होइत छल। रामरक्षा 
चौधरी नाट्यकला परिषद, ग्राम- गायघाट, पंचायत करियन, पो. वैद्यनाथपुर, जिला- 
समस्तीपुर विद्यापति नाटक गोरखपुर धरि खेलाएल छल। ऐ मण्डली द्वारा प्रस्तुत अन्य 
नाटक अछि- लौंगिया मेरचाइ, विद्यापति, चीनीक लू आ बसात। 


अंकिया नाटमे प्रदर्शन तत्वक प्रधानता छल। कीर्तनियाँ एक तरहेँ संगीतक 
छल आ एतौ अभिनय तत्वक प्रधानता छल। अंकीया नाटकक प्रारम्भ मृदंग वादनसँ 
होइत छल। 

सभ साहित्यिक विधा दू प्रकारक होइत अछि। लोकधर्मी आ नाट्यधर्मी, 
लोकधर्मी भेल ग्राम्य आ नाट्यधर्मी भेल शास्त्रीय उक्ति। ग्राम्य माने भेल कृत्रिमताक 
अवहेलना मुदा अज्ञानतावश किछु गोटे एकरा गाममे होइबला नाटक बुझै छथि, आ 
बुझै छथि जे गमैया नाटक दब होइ छै। लोकधर्मीमे स्वभावक अभिनयमे प्रधानता रहैत 
अछि, लोकक क्रियाक प्रधानता रहैत अछि, सरल आंगिक प्रदर्शन होइत अछि, आ ऐ 
मे पात्रक से ओ स्त्री हुअए वा पुरुष, तकर संख्या बडु बेसी रहैत अछि। नाट्यधर्मीमे 
वाणी मोने-मोन, संकेतसँ, आकाशवाणी इत्यादि द्वारा होइए आ नृत्यक समावेशसँ, 
वाक्यमे विलक्षणतासँ, रागबला संगीतसँ, आ साधारण पात्रक अलाबे दिव्य पात्रक 
आगमन सेहो ऐमे रहैए। कोनो निर्जीव/ वा जन्तु सेहो संवाद करऽ लगैए, एक पात्रक 
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डबल-ट्रिपल रोल, सुख दुखक आवेग संगीतक माध्यमसँ बढाओल जाइए। 

वैदिक आख्यान, जातक कथा, ऐशप फेबल्स, पंचतंत्र आ हितोपदेश आ संग- 
संग चलैत रहल लोकगाथा सभ। सभ ठाम अभिजात्य वर्गक कथाक संग लोकगाथा 
रहिते अछि। ऋगवेदक शिथिर, दूलभ, इन्दर आदि शब्द जनभाषाक साहित्यीकरणक 
प्रमाण अछि। ओना एकर प्रारम्भिक प्रयोग अशोकक अभिलेखसँ तेरहम शताब्दी ई. 
धरि भेटि जाएत मुदा पारिभाषिक रूपमे जइ प्राकृतक एतए चर्चा भऽ रहल अछि ओ 
पहिल ई.सँ छठम ई. धरि साहित्यक भाषा दू अर्थे रहल, पहिल संस्कृत साहित्यक 
नाटकमे जन सामान्य आ स्त्री पात्र लेल शौरसेनी, महाराष्ट्री आ मागधीक (वररुचि 
चारिम प्राकृतमे पैशाचीक नाम जोड़े छथि) प्रयोग सेहो भेल (कालिदासक अभिज्ञान 
शाकुन्तलम्‌, मालविकाग्निमित्रम्‌, शूद्रकक मृच्छकटिकम्‌, श्रीहर्षक रत्नावली, 
भवभूतिक उत्तररामचरित, विशाखादत्तक मुद्राराक्षस) आ दोसर जे फेर ऐ प्राकृत 
सभमे साहित्यक निर्माण स्वतंत्र रूपँ होमए लागल। फेर ऐ प्राकृत भाषाकै सेहो 
व्याकरणमे बान्हल गेल आ तखन ई भाषा अलंकृत होमए लागल आ अपभ्रंश आ 
अवहट्ुक प्रयोग लोक करए लगलाह, ओना अपभ्रंश प्राकृतक संग प्रयोग होइत रहए, 
तकर प्रमाण सेहो उपलब्ध अछि। मोटा-मोटी गद्य लेल शौरसेनी, पद्य लेल महाराष्ट्र 
आ धार्मिक साहित्य लेल मागधी-अर्धमागधीक प्रयोग भेल। नाटकमे स्त्री-विदूषक 
बजैत रहथि शौरसेनीमे, मुदा पद्य गाबथि महाराष्ट्रीमे, नाटकक तथाकथित निम्न 
श्रेणीक लोक मागधी बजैत छलाह। 


मैथिली नाट्य साहित्य आ नाट्य साहित्यक समीक्षाशास्त्र 


बच्चा आ पैघ नाटकसँ शिक्षा लैए, लोककें आ वातावरणकें बुझबाक प्रयास 
करैए। मन्दिरक उत्सव आ राजाक प्रासादमे होइबला नाटक स्वतंत्र भ5 गेल आ एकर 
उपयोग वा अनुप्रयोग दोसर विषयक पढ़ेबामे सेहो होमए लागल। दोसर विषयक 
विशेषज्ञक सहभागिता आवश्यक भऽ गेल। स्वतंत्र रूपँ सेहो ई विषय अछि आ एकर 
अनुप्रयोग सेहो कएल जाइत अछि। पारम्परिक नाटक पेशेवर नाटकसँ जुड़त, उदाहरण 
स्वरूप कएल गेल नाटक, मंचक साजसज्जा, आ असल नाटकक मंचन रंगमंचक 
इतिहास बनत। मुदा ऐ सँ पहिने रंगमंचक प्रारम्भिक ज्ञानक संग नाटक पढ़बाक 
आदतिक विकसित भेनाइ सेहो आवश्यक अछि। आ से पढ़बा काल एकर मंच प्रबन्धन 
आ अभिनयक दुष्टिसँ तकर विश्लेषण सेहो आवश्यक अछि। बच्चा आ पैघ नाटक आ 
रंगमंचसँ जुड़त तँ जिम्मेवार नागरिक बनत, आर्थिक रुपैँ आत्म-निर्भर बनत आ सक्रिय 
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नागरिक सेहो बनत। 


नाट्य शास्त्रमे वर्णन अछि जे नाटकक उत्पत्ति इन्द्रक ध्वजा उत्सवसँ भेल। 
नाट्य शास्त्र नाटककेँ दू प्रकारमे १.अमृत मंथन आ २.शिवक त्रिपुरदाह, मानैत अछि। 
एहेन लगभग दस टा दृश्य वा रूपकक प्रकार भरत लग छलन्हि (दशरूपक) आ ओइमे 
नृत्य, संगीत आ अभिनय सम्मिलित छल; आ ऐ दशरूपकक अतिरिक्त श्रव्य गीत 
सभ सेहो छल। 

पाँचम शताब्दी ई. पू. मे पाणिनी शिलालिन्‌ आ कृशाश्वक चर्चा करै छथि जे 
नट सूत्रक संकलन केने रहथि। नट माने अभिनेता आ रंग माने रंगमंच। नटक 
पर्यायवाची होइत अछि, भरत, शिलालिन्‌ आ कृशाश्व! 

मैथिली नाटक जे आइ धरि मात्र नृत्य-संगीतसँ बेशी आ चित्रकला आ 
दस्तकारीसँ मामूली रूपसँ जुड़ल छल, से समानान्तर रंगमंचक हस्तक्षेपक कारण आब 
भौतिकी, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, आ साहित्यसँ सेहो जुड़ि रहल अछि, तकर 
आर प्रयास हेबाक चाही। 

ज्योतिरीश्वरक धूर्तसमागम, विद्यापतिक गोरक्षविजय, कीर्तनिञा नाटक, 
अंकीयानाट, मुंशी रघुनन्दन दासक मिथिला नाटक, जीवन झाक सुन्दर संयोग, 
ईशनाथ झाक चीनीक लट्ट, गोविन्द झाक बसात, मणिपद्मक तेसर कनियाँ, 
नचिकेताजीक “नायकक नाम जीवन, एक छल राजा”, श्रीशजीक पुरुषार्थ, सुधांशु 
शेखर चौधरीक भफाइत चाहक जिनगी, राम भरोस कापड़ि भ्रमरक महिषासुर 
मुर्दाबाद, गंगेश गुंजनक बुधिबधिया, नचिकेताक नो एण्ट्री: मा प्रविश; माने 
ज्योतिरीश्वरक धूर्तसमागमक अबसर्डिटी सँ नचिकेताक नो एण्ट्री: मा प्रविश क उत्तर 
आधुनिक अबसर्डिटी; मैथिली नाटकक एकटा वृत्त सम्पूर्ण भेल। 

उत्तर आधुनिकताक लक्षण: एके गोटेक कएक तरहक चरित्र निकलि बाहर 
अबैत अछि, कोनो घटनाक सम्पूर्ण अर्थ नै लागि पबैत अछि, सत्य कखन असत्य भऽ 
जाएत तकर कोनो ठेकान नै। उत्तर आधुनिकताक सतही चिन्तन आ तेहन चरित्र 
सभक भरमार लागल अछि, आशावादिता तँ नहिए अछि मुदा निराशावादिता सेहो नै 
अछि। जे अछि तँ से अछि बतहपनी, कोनो चीज एक तरहेँ नै कएक तरहेँ सोचल जा 
सकैत अछि- ई दृष्टिकोण विद्यमान अछि। कारण, नियन्त्रण आ योजनाक उत्तर 
परिणामपर विश्वास नै, वरन संयोगक उत्तर परिणामपर बेशी विश्वास दर्शाओल जाइत 
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अछि। गणतांत्रिक आ नारीवादी दृष्टिकोण आ लाल झंडा आदिक विचारधाराक संगे 
प्रतीकक रूपमे हास-परिहास सोझाँ अबैत अछि, तँ नारीवाद आ मार्क्सवाद उत्तर 
आधुनिक दृष्टिकोणक विरोध केलक अछि। नीक-खराबक भावना रहि-रहि खतम होइत 
रहैत अछि। सभ मुखौटामे रहि जीबि रहल छथि। 


भारत आ पाश्चात्य नाट्य सिद्धांतक तुलनात्मक अध्ययनसँ ई ज्ञात होइत अछि 
जे मानवक चिन्तन भौगोलिक दूरीकक अछैत कतेक समानता लेने रहैत अछि। 
भारतीय नाट्यशास्त्र मुख्यतः भरतक “नाट्यशास्त्रश आ धनंजयक दशरुपकपर 
आधारित अछि। पाश्चात्य नाट्यशास्त्रक प्रामाणिक ग्रंथ अछि अरस्तूक 
“काव्यशास्त्र?। भरत नाट्यकें “कृतानुसार” “भावानुकार” कहैत छथि, धनंजय 
अवस्थाक अनुकृतिकेँ नाट्य कहैत छथि। भारतीय साहित्यशास्त्रमे अनुकरण नट कर्म 
अछि, कवि कर्म नै। पश्चिममे अनुकरण कर्म थिक कवि कर्म, नटक कतौ चरचा नै 
अछि। अरस्तू नाटकमे कथानकपर विशेष बल दै छथि। ट्रेजेडीमे कथानक केर संग 
चरित्र-चित्रण, पद-रचना, विचार तत्व, दृश्य विधान आ गीत रहैत अछि। भरत कहैत 
छथि जे नायकसँ संबंधित कथावस्तु आधिकारिक आ आधिकारिक कथावस्तुकँ 
सहायता पहुँचाबएबला कथा प्रासंगिक कहल जाएत। मुदा सभ नाटकमे प्रासंगिक 
कथावस्तु हुअए से आवश्यक नै, नो एण्ट्री: मा प्रविश नाम्ना उत्तर-आधुनिक नाटकमे 
नहिये कोनो तेहन आधिकारिक कथावस्तु अछि आ नहिये कोनो प्रासांगिक, कारण ऐमे 
नायक कोनो सर्वमान्य नायक नै अछि। कोनो पात्र कमजोर नै छथि आ समय- 
परिस्थितिपर रिबाउन्ड करैत छथि। कथा इतिवृत्तिक दृष्टिसँ प्रख्यात, उत्पाद्य आ मिश्र 
तीन प्रकारक होइत अछि। प्रख्यात कथा इतिहास पुराणसँ लेल जाइत अछि आ उत्पाद्य 
कल्पित होइत अछि। मिश्रमे दुनूक मेल होइत अछि। अरस्तू कथानककें सरल आ 
जटिल दू प्रकारक मानेत छथि। अरस्तू इतिवृत्तके दन्तकथा, कल्पना आ इतिहास ऐ 
तीन प्रकारसँ सम्बन्धित मानेत छथि। अरस्तूक ट्रेजेडीक चरित्र यशस्वी आ कुलीन 
छथि- सत्‌ असत्‌ केर मिश्रण। भरत नृत्य संगीतक प्रेमीके धीरललित, शान्त प्रकृतिकें 
धीरप्रशान्त, क्षत्रिय प्रवृत्तिकें धीरोदत्त आ ईर्ष्यालूक धीरोद्धत्त कहैत छथि। भारतीय 
सिद्धांत कार्यक आरम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति आ फलागम धरिक पाँच टा 
अवस्थाक वर्णन करैत अछि। प्राप्त्याशामे फल प्राप्तिक प्रति निराशा अबैत अछि तँ 
नियताप्तिमे फल प्राप्तिक आशा घुरि अबैत अछि। पाश्चात्य सिद्धांतमे अछि आरम्भ, 
कार्य-विकास, चरम घटना, निगति आ अन्तिम फल। प्रथम तीन अवस्थामे ओझराहटि 
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अबैत अछि, अन्तिम दू मे सोझराहटि। कार्यावस्थाक पंच विभाजन- बीया, बिन्दु, 
पताका, प्रकरी आ कार्य अछि। पताका आ प्रकरी अवान्तर कथामे होइत अछि। 
बीआक विकसित रुप कार्य अछि, अरस्तू एकरा बीआ, मध्य आ अवसान कहैत छथि। 
आब आउ सन्धिपर, मुख-सन्धि भेल बीज आ आरम्भकँ जोड़एबला, प्रतिमुख-सन्धि 
भेल बिन्दु आ प्रयत्नकेँ जोड़एबला, गर्भसन्धि भेल पताका आ प््ाप्त्याशाकें 
जोड़एबला, विमर्श सन्धि भेल प्रकरी आ नियताप्तिकेँ जोड़एबला आ निर्वहण सन्धि 
भेल फलागम आ कार्यके जोड़एबला। पाश्चात्य सिद्धांत स्थान, समय आ कार्यक केन्द्र 
तकैत अछि। अभिनवगुप्त कहैत छथि जे एक अंकमे एक दिनक कार्यसँ बेशीक 
समावेश नै हुअए आ दू अंकमे एक वर्षसँ बेशीक घटनाक समावेश नै हुअए। त्रिकक 
विरोध ड्राइडन कएने छलाह आ शेक्सपिअरक नाटकक स्वच्छन्दताक ओ समर्थन 
कएलन्हि। 

भारतमे नाटकक दृश्यत्वक समर्थन कएल गेल मुदा अरस्तू आ प्लेटो एकर 
विरोध कएलन्हि। मुदा १६म शताब्दीमे लोडोविको कैस्टेलवेट्रो दृश्यत्वक समर्थन 
कएलन्हि। डिटेटार्ट सेहो दृश्यत्वक समर्थन कएलन्हि तँ ड्राइडज नाटकक पठनीयताक 
समर्थन कएलन्हि। देसियर पठनीयता आ दृश्यत्व दुनूक समर्थन कएलन्हि। 
अभिनवगुप्त सेहो कहने छलाह जे पूर्ण रसास्वाद अभिनीत भेला उत्तर भेटैत अछि, 
मुदा पठनसँ सेहो रसास्वाद भेटैत अछि। पश्चिमी रंगमंचक नाट्यविधान वास्तविक 
अछि मुदा भारतीय रंगमंचपर सांकेतिक। जेना अभिज्ञानशाकुंतलम्‌ मे कालिदास कहैत 
छथि- इति शरसंधानं नाटयति। सैमुअल जॉनसन सेक्सपिअरक नाटकमे हास्य आ 
दुखद तत्वपर लिखलन्हि। प्लेटो- प्लेटो कहै छथि जे कोनो कला नीक ने भऽ सकैए 
किएक तँ ई सभटा असत्य आ अवास्तविक अछि। प्लेटोक ई विचार स्पार्टासँ एथेंसक 
सैन्य संगठनक न्यूनताकें देखैत देल विचारक रूपमे सेहो देखल जएबाक चाही। काव्य/ 
नाटकक ओ ऐ रुपेँ विरोध केलन्हि जे सम्वादकेँ रटि कऽ बाजैसँ लोक एकटा कृत्रिम 
जीवन दिस आकर्षित होएत। अरिस्टोटल कविताकें मात्र अनुकृति नै मानै छथि, ओ ऐ 
मे दर्शन आ सार्वभौम सत्य सेहो देखै छथि। ओ नाटकक दुखान्तके आ अनुकृतिकेँ 
निसास छोड़ैबला कहै छथि जे आनन्द, दया आ भयक बाद अबैत अछि। सम्वाद दू 
तरेहेँ भऽ सकैए- अभिभाषण वा गप द्वारा। गपमे दार्शनिक तत्व कम रहत। प्राचीन 
ग्रीसमे कविता भगवानक सनेस बूझल जाइत छल। एरिस्टोफिनीस नीक आ अधला ऐ 
दू तरहक कविता देखै छथि तँ थियोफ्रेस्टस कठोर, उत्कृष्ट आ भव्य ऐ तीन तरहें 
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कविताकें देखै छथि। कविता आ संगीत अभिन्न अछि। मुदा यूरोपक सिम्फोनी जइमे 
ढेर रास वादन एके संगे विभिन्न लयमे होइत अछि, सिद्धांतमे अन्तर अनलक। यएह 
सभ किछु नाटकक स्टेज लेल सेहो लागू भेल। नाटकमे भावनापूर्ण सम्वाद आ 
क्रियाकलापक योग रहत। जीवन झा मैथिली नाट्य साहित्यमे हुनका द्वारा आनल 
नूतन कथ्य-शिल्प लेल मोन राखल जाइत छथि, संस्कृत आ पारसी तत्वक सम्मिश्रण 
नीक जकाँ जीवन झा केने छथि। 

उत्तर आधुनिकता: ई तार्किकता आ आधुनिकताक वस्तुनिष्टताकें ठाम-ठाम 
नकारैत अछि, विज्ञानक ज्ञानक सम्पूर्णतापर टीका अछि ई, जे देखि रहल छी से सत्य 
नै सपनो भऽ सकैत अछि, सत्य-असत्य, सभ अपन-अपन दृष्टिकोणसँ तकर वर्णन 
करैत छथि। ई आत्म-केन्द्रित हास्यपूर्ण होइत अछि आ नीक-खराबक भावना रहि-रहि 
खतम होइत रहैत अछि। लोक मुखौटामे रहि जीबि रहल छथि, कोनो घटनाक सम्पूर्ण 
अर्थ नै लागि पबैत अछि, सत्य कखन असत्य भऽ जाएत तकर कोनो ठेकान नै, उत्तर 
आधुनिकताक सतही चिन्तन आ तेहन चरित्र सभक भरमार लागल रहैए उत्तर 
आधुनिक नाटकमे जतए आशावादिता तँ नहिए अछि मुदा निराशावादिता सेहो नै 
अछि। जे अछि तँ से अछि बतहपनी, कोनो चीज एक तरहेँ नै कएक तरहँ सोचल जा 
सकैत अछि- ई दृष्टिकोण एतए विद्यमान अछि। कारण, नियन्त्रण आ योजनाक उत्तर 
परिणामपर विश्वास नै वरन संयोगक उत्तर परिणामपर बेशी विश्वास दर्शाओल गेल 
अछि। गणतांत्रिक आ नारीवादी दृष्टिकोण आ लाल झंडा आदिक विचारधाराक संगे 
प्रतीकक रूपमे हास-परिहास सोझाँ अबैत अछि। दर्शक कथानकक मध्य उठाओल 
विभिन्न समस्यासँ अपनाकेँ परिचित पबैत छथि। जे द्वन्द ऐ तरहक नाटक मे रहैए 
जीवनमे तइ तरहक द्वन्दक नित्य सामना लोक करैत छथि। 


भरतक नाट्यशास्त्र: 

१९५६ ई. संगीत-नाटक अकादेमी द्वारा प्रथम राष्ट्रीय नाट्य उत्सव- 
कालिदासक अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ (संस्कृत) सँ उत्सवक प्रारम्भ (गोवा ब्राह्मण सभा 
द्वारा) भेल, नाटकक कालखण्डक अनुरूप मंच आ पहिराबाक अध्ययन हेबाक चाही। 
पारसी नाटकक किछु प्रसिद्ध नाटक जेना इन्दर सभा, आलम आरा आ खोन्ने नहाक 
(सेक्सपियरक हेमलेट आधारित) सिनेमा बनि सेहो प्रस्तुत भेल। 


नाटक दू प्रकारक लोकधर्मी आ नाट्यधर्मी, लोकधर्मी भेल ग्राम्य आ 
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नाट्यधर्मी भेल शास्त्रीय उक्ति। नाट्यधर्मक आधार अछि लोकधर्म। लोकधर्मकेँ 
परिष्कृत करू आ ओ नाट्यधर्मी भऽ जाएत। 

लोकधर्मीक दू प्रकार- चित्तवृत्यर्पिका (आन्तरिक सुख-दुख) आ 
बाह्यवस्त्वनुकारिणी (बाह्यः पोखरि, कमलदह)। नाट्यधर्मी-सेहो दू प्रकारक कैशिकी 
शोभा (अंगक प्रदर्शन- विलासिता गीत-नृत्य-संगीत) आ अंशोपजीवनी (पुष्पक 
विमान, पहाड़ बोन आदिक सांकेतिक प्रदर्शन)। सम्पूर्ण अभिनय- आंगिक (अंगसँ), 
वाचिक(वाणीसँ), सात्विक(मोनक भावसँ) आ आहार्य (दृश्य आदिक कल्पना साज- 
सज्जा आधारित)। आंगिक अभिनय- शरीर, मुख आ चेष्टासँ; वाचिक अभिनय- देव, 
भूपाल, अनार्य आ जन्तु-चिड्टैक भाषामे; सात्विक- स्तम्भ (हर्ष, भय, शोक), स्वेद 
(स्तम्भक भाव दबबैले माथ नोच5 लागब आदि), रोमांच (सात्विकक कारण देह 
भुकुटनाइ आदि), स्वरभंग (वाणीक भारी भेनाइ, आँखिमे नोर एनाइ), वेपथु (देह 
थरथरेनाइ आदि), वैवर्ण्य (मुँह पीअर पड़नाइ), अश्रु (नोर ढब-ढब खसनाइ, बेर-बेर 
आदि), प्रलय (शवासन आदि द्वारा); आ आहार्य- पुस्त (हाथी, बाघ, पहाड़ आदिक 
मंचपर स्थापन), अलंकार (वस्त्र-अलंकरण), अंग-रचना (रंग, मोंछ, वेश आ केश), 
संजीव (बिना पएर-साँप, दू पएर-मनुक्ख आ चिड़ै आ चारि पएरबला-जन्तु जीव- 
जन्तुक प्रस्तुति) द्वारा होइत अछि। दूटा आर अभिनय प्रकार- सामान्य (नाट्यशास्त्र 
२२म अध्याय) आ चित्राभिनय (नाट्यशास्त्र २२म अध्याय): चतुर्विध अभिनयक बाद 
सामान्य अभिनयक वर्णन, ई आंगिक, वाचिक आ सात्विक अभिनयक समन्वित रूप 
अछि आ ऐ मे सात्विक अभिनयक प्रधानता रहैत अछि। चित्राभिनय आंगिकसँ 
सम्बद्ध- अंगक माध्यसँ चित्र बना कऽ पहाड़, पोखरि चिड्टै आदिक अभिनय विधान। 
नाट्य-मंचन आ अभिनय: कालिदासक अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ नाट्य निर्देशकक लेल 
पठनीय नाटक अछि। रंगमंच निर्देश, जेना, रथ वेगं निरूप्य, सूत पश्यैनं व्यापाद्यमानं, 
इति शरसंधानम्‌ नाटयति, वृक्ष सेचनम्‌ रुपयति, कलशम्‌ अवरजायति, मुखमस्याः 
समुन्नमयितुमिच्छति, शकुन्तला परिहरति नाट्येन, नाट्येन प्रसाधयतः, कहि कऽ 
वास्तविकतामे नै वरन्‌ अभिनयसँ ई कएल जाइत अछि। नाट्येन प्रसाधयतः, एतए 
अनसूया आ प्रियम्वदा मुद्रासँ अपन सखी शकुन्तलाक प्रसाधन करै छथि कारण से 
चाहे तँ उपलब्ध ने अछि, चाहे तँ ओतेक पलखति नै अछि। तहिना वृक्ष सेचनम्‌ 
रुपयति सँ गाछमे पानि पटेबाक अभिनय, कलशम्‌ अवरजायति सँ कलश खाली 
करबाक काल्पनिक निर्देश, रथ वेगं निरूप्य सँ तेज गतिसँ रथमे यात्राक अभिनय, इति 
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शरसंधानम्‌ नाटयति सँ तीरकँँ धनुषपर चढेबाक निर्णय, सूत पश्यैनं व्यापाद्यमानं सँ 
हरिणके मारि खसेबाक दृश्य देखबाक निर्देश, मुखमस्याः समुन्नमयितुमिच्छति सँ 
दुश्यन्तक शकुन्तलाक मुँहकें उठेबाक इच्छा, शकुन्तला परिहरति नाट्येन सँ शकुन्तला 
द्वारा दुश्यन्तक ऐ प्रयासकेँ रोकबाक अभिनयक निर्देश होइत अछि। 

भरतक रंगमंच: ऐ मे होइत अछि- पाछाँक पर्दा, नेपथ्य (मेकप रूम बुझू), 
आगमन आ निर्गमनक दरबज्जा, विशेष पर्दा जे आगमन आ निर्गमन स्थलके झाँपैत 
अछि, वेदिका- रंगमंचक बीचमे वादन-दल लेल बनाओल जाइत अछि, रंगशीर्ष- 
पाछाँक रंगमंच स्थल; मत्तवर्णी- आगाँ दिस दुनू कोणपर अभिनय लेल होइत अछि आ 
रंगपीठ अछि सोझाँक मुख्य अभिनय स्थल। 

अभिनय मूल्यांकन माने नाट्य समीक्षा: अध्याय २७ मे भरत सफलताकेँ 
लक्ष्य बतबै छथि, मंचन सफलतासँ पूर्ण हुअए। दर्शक कहैए, हँ, बाह, कतेक दुखद 
अन्त, तँ तेहने दर्शक भेलाह सहृदय, भरतक शब्दमे, से ओ नाटककार आ ओकर 
पात्रक संग एक भऽ जाइत छथि। नाट्य प्रतियोगिता होइत छल आ ओतए निर्णायक 
लोकनि पुरस्कार सेहो दै छलाह। भरत निर्णायक लोकनि द्वारा धनात्मक आ ऋणात्मक 
अंक देबाक मानदण्डक निर्धारण करैत कहै छथि जे- १.ध्यानमे कमी, २.दोसर पात्रक 
सम्वाद बाजब, ३.पात्रक अनुरुप व्यक्तित्व नै हएब, ४.स्मरणमे कमी, ५.पात्रक 
अभिनयसँ हटि कऽ दोसर रूप धऽ लेब, ६.कोनो वस्तु, पदार्थ खसि पड़ब, ७.बजबा 
काल लटपटाएब, ८.व्याकरण वा आन दोष, ९.निष्पादनमे कमी, १०.संगीतमे दोष, 
११.वाक्‌ मे दोष, १२.दूरदर्शितामे कमी, १३.सामिग्रीमे कमी, १४.मेकप मे कमी, १५. 
नाटककार वा निर्देशक द्वारा कोनो दोसर नाटकक अंश घोसियाएब, १६.नाटकक भाषा 
सरल आ साफ नै हएब, ई सभ अभिनय आ मंचनक दोष भेल। निर्णायक सभ क्षेत्रसँ 
होथि, निरपेक्ष होथि। नाटकक सम्पूर्ण प्रभाव, तारतम्य, विभिन्न गुणक अनुपात, आ 
भावनात्मक निरुपण ध्यानमे राखल जाए। स्टेजक मैनेजर- सूत्रधार आ ओकर 
सहायक -परिपार्श्चक- नाटकक सभ क्षेत्रक ज्ञाता होथि। मुख्य अभिनेत्री संगीत आ 
नाटकमे निपुण होथि, मुख्य अभिनेता- नायक- अपन क्षमतासँ नाटककें सफल बनबै 
छथि। अभिनेता- नट- क चयन एना करू, जँ छोट कदकाठीक छथि तँ वाणवीर लेल, 
पातर-दुब्बर होथि तँ नोकर, बकथोथीमे माहिर होथि तँ बिपटा, ऐ तरहँँ पात्रक 
अभिनेताक निर्धारण करू। संगीत-दलक मुखिया- तौरिक- कें संगीतक सभ पक्षक 
ज्ञान हेबाक चाही जइसँ ओ बाजा बजेनिहार- कुशीलव- कें निर्देशित क5 सकथि। 


112 ||गजेन्द्र ठाकुर 


मैथिली नाटक: बट्ट रास भाषण मैथिली आ आन नाटकक प्राचीनसँ आधुनिक 
काल धरि रहल तारतम्यक विषयमे देल गेल अछि। मुदा सत्य यएह अछि जे भारत वा 
नेपालक कोनो कोनमे रंगमंच आ रूपकक निर्देश भरतक नाट्यशास्त्रक अनुरुपेँ 
उपलब्ध नै अछि, ओकर पुनः स्थापन भरिगर काज तँ अछिये, मुदा समानान्तर रंगमंच 
एकर प्रयास केलक अछि। बिनु ज्ञानक कालिदासक नाटकक लघुरूप भयंकर विवाद 
उत्पन्न करेत अछि। लोक नाट्यक नाट्यशास्त्रक अनुरूप निरूपण कऽ उपरूपकक 
मंचनक सम्भावना मैथिलीमे अछि। बेचन ठाकुर जीक निर्देशनमे विदेह नाट्य उत्सव 
२०१२ ऐ दिशामे एकटा प्रयास छल। 


मैथिली नाटक आ रंगमंच लेल एकटा समीक्षाशास्त्र: 


गद्यमे कथा होइत अछि आ विस्तारक अनुसार ई लघुकथा, कथा आ 
उपन्यासमे विभक्त कएल जाइत अछि तइ सन्दर्भमे उपन्यास (वा बीच-बीचमे नाटक) 
क पद्य रूपान्तरण महाकाव्य कहल जाएत। जँ ऋगवैदिक परम्परामे जाइ तँ 
महाकाव्यकेँ गीत-प्रबन्ध कहल जएबाक चाही। लक्ष्मण-परशुराम सम्वाद हुअए वा 
मंथरा आ कैकेयीक सम्वाद आकि रावण आ अंगदक सम्वाद, सभ ठाम नाटकक 
सम्वाद शैली सन रोचक पद्य अहाँकेँ भेटत। कथा-गल्प, आख्यान आ उपन्यास आ 
किछु दूर धरि नाटक आ एकांकी मनोरंजनक लेल सुनल-सुनाओल-पढ़ल जाइत अछि 
वा मंचित कएल जाइत अछि। ई उद्देश्यपूर्ण भऽ सकैत अछि वा ऐमे निरुद्देश्यता- 
एबसर्डिटी सेहो रहि सकै छै- कारण जिनगीक भागादौड़ीमे निरुद्देश्यपूर्ण साहित्य सेहो 
मनोरंजन प्रदान करैत अछि। 

वन-एक्ट प्ले भेल एकांकी आ प्ले भेल नाटक। कथोपकथनक गुंजाइश कम 
राखि वा कोनो उपस्थापनासँ पहिने राखि लघुकथा आ कथाकेँ सशक्त बनाओल जा 
सकैत अछि, अन्यथा ओ एकांकी वा नाटक बनि जाएत। भरतः- नाटकक प्रभावसँ रस 
उत्पत्ति होइत अछि। नाटक कथी लेल? नाटक रसक अभिनय लेल आ संगे रसक 
उत्पत्ति लेल सेहो। रस कोना बहराइए? रस बहराइए कारण (विभाव), परिणाम 
(अनुभाव) आ संग लागल आन वस्तु (व्यभिचारी)सँ। स्थायीभाव गाढ़ भऽ सीझि कऽ 
रस बनैए, जकर स्वाद हम लऽ सकै छी। 

सर्जनात्मक साहित्यमे नाटक सभसँ कठिन अछि, फेर कविता अछि आ तखन 
कथा, जँ अनुवादकक दुष्टिकोणसँ देखी तखन। नाटकमे नाटकक पृष्ठभूमि आ परोक्ष 
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निहितार्थकै चिन्हित करए पड़त संगहि पात्र सभक मनोविज्ञान बूझए पड्त। 
कालिदासक संस्कृत नाटकमे संस्कृतक अतिरिक्त अपभ्रंशक प्रयोग गएर अभिजात्य 
वर्गक लेल प्रयुक्त भेल तँ चर्यापदक भाषा सेहो मागधी मिश्रित अपभ्रंश छल। 


आइ आवश्यकता अछि जे मैथिली नाटक आ रंगमंचमे जातिवादी शब्दावली 
ककरो अपमानित करबा लेल प्रयोग नै कएल जाए। पुरान लोककथा वा आख्यान नव 
सन्दर्भमे उपयुक्त तखने भऽ सकैए जखन नाटककारमे सामर्थ्य हुअए। नाटक आ 
रंगमंच जातिभेदकें दूर करबाक आ सामंजस्य उत्पन्न करबाक हथियार भऽ सकैए मुदा 
यावत लोक ओकरा देखत नै तावत कोना ई हएत? ऐ लेल नाटककार आ रंगमंच 
निर्देशकमे प्रतिभा हेबाक चाही जइसँ ओ गूढ़ विषयक सोझरा कऽ राखि सकथि। मात्र 
विषय वा मात्र मनोरंजन श्रेष्ठताक आधार नै बनि सकत। जातिवादी रंगमंच मनोरंजनक 
नामपर जे खेल खेलाएल तकर परिणाम मैथिलीकेँ भेटि चुकल छै। समस्या, समाधान, 
मनोरंजन आ शिल्पमे सामंजस्य बनाबए पड़त। 


आधुनिक मैथिली नाटक: मैथिली नाट्य संस्था आ नाट्य निर्देशक 


धूर्तसमागमः तेरहम शताब्दीमे ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा रचल गेल जे संस्कृत 
आ मैथिलीमे उपलब्ध अछि। ज्योतिरीश्वर ठाकुरक संस्कृत धूर्तसमागममे सेहो मैथिली 
गीतक समावेश अछि। ई प्रहसनक कोटिमे अबैत अछि। मैथिलीक अधिकांश नाटक- 
नाटिका श्रीकृष्णक अथवा हुनकर वंशधरक चरितपर अवलंबित आ हरण आकि 
स्वयंवर कथापर आधारित छल। मुदा धूर्तसमागममे साधु आ हुनकर शिष्य मुख्य पात्र 
अछि। धूर्तसमागमक सभ पात्र एकसँ-एक धूर्त छथि। तइ हेतु एकर नाम धूर्तसमागम 
सर्वथा उपयुक्त अछि। प्रहसनकें संगीतक सेहो कहल जाइए तइ हेतु ऐमे मैथिली 
गीतक समावेश सर्वथा समीचीन अछि। ऐमे सूत्रधार, नटी, स्नातक, विश्वनगर, 
मृतांगार, सुरतप्रिया, अनंगसेना, अस्ज्जाति मिश्र, बंधुवंचक, मूलनाशक आ नागरिक 
मुख्य पात्र छथि। सूत्रधार कर्णाट चूडामणि नरसिंहदेवक प्रशस्ति करैत अछि। फेर 
ज्योतिरीश्वरक प्रशस्ति होइत अछि। ऐमे एक प्रकारक एनब्सर्डिटी अछि जे नितांत 
आधुनिक अछि आ ऐमे जे लोच छै से एकरा लोकनाट्य बनबै छै। विश्वनगर स्त्रीक 
अभावमे ब्रह्मचारी छथि। शिष्य स्नातक संग भिक्षाक हेतु मृतांगार ठाकुरक घर जाइत 
छथि तँ अशौचक बहाना भेटै छन्हि। विश्वनगर शिष्य स्नातक संग भिक्षाक हेतु 
सुरतप्रियाक घर जाइत छथि। फेर अनंगसेना नामक वैश्याकें लऽ गुरु-शिष्यमे मारि 
बजरि जाइ छन्हि। गुरु-शिष्य अनंगसेनाक संग असज्जाति मिश्र लग जाइ छथि, 
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मिश्रजी लंपट छथि जे जुआ खेलाएब आ संगम ईएह दूटाकें संसारक सार बुझै छथि। 
असज्जाति मिश्र पुछै छथि जे के वादी आ के प्रतिवादी? स्नातक उत्तर दै छथि- 
अभियोग कहबाक लेल हम वादी थिकौं आ शुल्क देबाक हेतु संन्यासी प्रतिवादी 
थिकाह। विश्वनगर अपन शुल्कमे स्नातकक गाजाक पोटरी प्रस्तुत करै छथि। विदूषक 
असज्जाति मिश्रक कानमे अनंगसेनाक यौनक प्रशंसा करेत अछि। असज्जाति मिश्र 
अनंगसेनाकें बीचमे राखि दुनूक बदला अपना पक्षमे निर्णय लैत अछि। एम्हर विदूषक 
अनंगसेनाक कानमे कहैत अछि- ई संन्यासी दरिद्र अछि, स्नातक आवारा अछि आ ई 
मिश्र मूर्ख तँ हमरा संग रहू। अनंगसेना चारुक दिशि देखि बजैछ- ई तँ असले 
धूर्तसमागम भऽ गेल। विश्वनगर स्नातकक संग पुनः सुरतप्रियाक घर दिशि जाइ छथि। 
एमहर मूलनाशक नौआ अनंगसेनासँ साल भरिक कमैनी मंगैए। ओ हुनका असज्जाति 
मिश्रक लग पठबैत अछि। मूलनाशक असज्जाति मिश्रके अनंसेनाक वर बुझैत अछि। 
गाजा शुल्कमे लऽ असज्जाति मिश्रके गतानि कऽ बान्हि तेना मालिश करैत अछि जे 
ओ बेहोश भऽ जाइत छथि। ओ हुनका मुइल बुझि कऽ भागि जाइत अछि। विदूषक 
अबैत अछि आ हुनकर बंधन खोलैत अछि आ पुछैत अछि जे हम अहाँक प्राणरक्षा 
कएल अछि आ जे किछु आन प्रिय कार्य हुअए तँ से कहू। असज्जाति कहैए- जे छलसँ 
संपूर्ण देशकै खएलौं, धूर्तवृत्तिसँ ई प्रिया पाओल, सेहो अहाँ सन आज्ञाकारी शिष्य 
पओलक, ऐसँ प्रिय आब किछु नै अछि, तथापि सर्वत्र सुखशांति हुअए तकर कामना 
करैत छी। 

विद्यापति ठाकुरक गोरक्षविजय नाटक- ऐसँ पहिने -धूर्तसमागमकें छोड़ि- 
कृष्णपर आधारित नाटकक प्रचलन छल। ऐ अर्थमे ई सेहो एकटा क्रांतिकरी नाटक 
कहल जाएत। नाथ संप्रदाय किंवा गोरक्ष संप्रदायक प्रवर्तक योगी गोरक्षनाथक कथा 
लऽ ऐ नाटकक कथावस्तु संगठित भेल अछि। गोरक्षनाथक गुरु मत्स्येन्द्रनाथ योग 
त्यागि कदलिपुरमे राजा बनि १८ टा रानीक संग भोग कऽ रहल छथि। गोरक्ष आ 
काननीपादकेँ द्वारपाल रोकि दैत अछि। मंत्री ढोलहो पिटबा दैत अछि जे योगी सभक 
प्रवेश कतौ नै हुअए आ रानी सभकें राजाक मोन मोहने रहबाक हेतु कहल जाइत 
अछि। गोरक्ष आ काननपाद नटुआक वेष धरैत छथि आ मोहक नृत्य राजाकें देखबैत 
छथि। ऐ बीच राजाक एकमात्र पुत्र बौधनाथ खेलाइत-खेलाइत मरि जाइत अछि। 
राजाक शंका नट पर जाइ छै आ ओकरा मारबाक आदेश होइ छै। नट बच्चाकें जिआ 
दैत अछि। राजा हुनकर परिचय पुछैत छथि तखन ओ हुनका अपन पूर्व जन्मक सभटा 
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गप बता दै छन्हि, जे अहाँ तँ जोगी छी भोगी नै। ऐ नाटकक पात्रमे महामति(राजाक 
मंत्री) आ महादेवी-मत्स्येन्द्रनाथक ज्येष्ठ रानी सेहो छथि। मत्स्येन्द्रनाथ कदलीपुरक 
राजा आ पूर्व जन्मक योगी छथि। मत्स्येन्द्रनाथ अंतमे कहैत छथि जे गोरक्ष जेहन शिष्य 
हुअए आ महादेवी जेहन सभ नारी होथु। 


जीवन झा 


जीवन झा लिखित नाटक सुन्दर संयोग, (1904), मैथिली सद्दक (1906), 
नर्मदा सागर सट्टक (1906) आ सामवती पुनर्जन्म (1908), ऐ चारू नाटकक 
सामवेद विद्यालय काशीमे कएक बेर मंचन १९२० ई.सँ पहिनहिये भऽ चुकल अछि, 
"सुन्दर संयोग" एतैसँ प्रकाशित सेहो भेल। सुन्दर संयोगक किछु आर मंचन: १९७४ 
ई. माली मोड़तर (हसनपुर चीनीमिलक बगलमे), लक्ष्मीनारायण उच्च विद्यालय 
परिसरमे- निर्देशक श्री कालीकान्त झा "बूच", मुख्य अतिथि श्री फजलुर रहमान 
हासमी। दुर्गापूजामे। आयोजक देवनन्दन पाठक चीफ इन्जीनियर, आ केशनन्दन 
पाठक (ऑडीटर टीका बाबू), उद्घाटन: उदित राय मुखिया। १९७६: करियन, 
समस्तीपुर। निर्देशक: कामदेव पाठक। १९८१: पण्डित टोल, टभका (दलसिंहसरायक 
बगलमे): संयोजक डॉ उमेन्द्र झा "विमल", पूर्व प्रो. भाइस चान्सलर, का.सि. संस्कृत 
वि.वि. आ म.म. चित्रधर मिश्र जे दरभंगा किलाक भीतरक शंकर मन्दिरक अधिष्ठाता 
रहथि आ म.म. उमेश मिश्र आ म.म. गंगानाथ झा हिनकर शिष्य रहथिन्ह। १९८३:मउ 
बाजितपुर (विद्यापति नगरक बगलमे)। 


संस्कृत परम्परा आ पारसी थियेटरक गुणसँ ओतप्रोत जीवन झाक ऐ नाटक 
सभक अन्यान्यो ठाम मंचन भेल अछि। 


जातिवादी रंगमंचक ई दुष्प्रचार अछि, ऐ नाटकक पहिल मंचन मलंगिया जीक 
संस्था करत, जखनकि हुनकर जन्मसँ पहिने कएक बेर ऐ नाटक सभक मंचन भऽ 
चुकल छै। मलंगिया जीक संस्थाक पुनर्लेखन "सुन्दर संयोग" नाटक केँ सेहो 
जातिवादी तँ नै बना देते, मलंगिया जीक इजाद कएल तथाकथित राड़बला मैथिली आ 
ब्राह्मणबला सामन्तवादी मैथिली आ दोसर "खदेरन की मदर" वा "बुझता है कि नहीं" 
बला भ्रष्ट हिन्दीक संगम कए कऽ, ई शंका व्यक्त कएल जा रहल अछि। मलंगिया 
जीक जातिवादी रंगमंचक सरकारी फण्ड लै लेल पहिल मंचनक ई झूठ पसारल जा 
रहल अछि। 
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ईशनाथ झा 

उगना: ई नाटक सभ महाशिवरात्रिकँँ गौरीशंकर स्थान, जमथुरिमे खेलाएल 
जाइत अछि। विद्यापति शिव-भक्त, हुनकर गीत-नचारी सुनबा लेल महादेव विद्यापतिक 
घरमे उगना नोकर बनि आबि गेला। एक बेर विद्यापति यात्रापर छला आ उगना संगमे 
छलन्हि। रस्तामे पियास लगलापर उगना जटाक गंगधारसँ पानि निकालि विद्यापतिक 
पियेलन्हि मुदा विद्यापतिकॅ ओइमे गंगाजलक स्वाद भेटलन्हि आ ओ उगनाक केश 
भीजल देखि सभटा बुझि गेलाह। उगना अपन असल रूपमे एलाह। मुदा उगना 
कहलखिन्ह जे विद्यापति ई गप ककरो नै कहताह नै तँ ओ अन्तर्धान भऽ जेताह। 
पार्वती चालि चललन्हि, विद्यापतिक पत्नी उगनाकेँ बेलपत्र अनबा लेल पठेलन्हि आ 
देरी भेलापर ओ उगनापर बाढनि उसाहलन्हि, विद्यापति भेद खोलि देलन्हि आ उगना 
बिला गेलाह। 

चीनीक लट्ठ: सुधाकांत-प्रेमकांतक पिता गुजरि जाइ छथि आ से देखभाल 
मामा धर्मानन्द ट्रस्टी जकाँ करै छथि आ हुनकर सभक समर्थ भेलाक बाद सुधाकांतकें 
भार दऽ घुरि जाइ छथि। सुधाकांतक मुंशी बटुआ दास प्रेमकांतक पत्नी चण्डिका आ 
खबासनी छुलहीक सहयोगसँ बखरा करबा दै छथि, सुधाकान्त अपनो हिस्सा 
प्रेमकान्तके दऽ दै छथि। सुधाकांत, पत्नी सुशीला आ बेटा सुकमार घरसँ बाहर कऽ 
देल जाइ छथि। सुधाकांतकें टी.बी. रोग मारि दै छन्हि। बटुआ दासक संगति प्रेमकांतकें 
सेहो दरिद्र कऽ दैत अछि। माम धर्मनन्द सुकमारकें अपन सम्पति लिखि दै छथि कारण 
हुनका सन्तान नै छन्हि। प्रेमकांत आ बटुआ दास सुकुमारकें मारबाक प्रयत्नमे बिख 
मिला कऽ चीनीक लड सनेसमे सुकमारकें दै छथि मुदा ओइसँ बटुआ दास मरि जाइए, 
आ भेद खुजैए। हि 


उदय नारायण सिंह नचिकेता 

नायकक नाम जीवन : नवल नव विचारक अछि, शक्तिराय धनिक, कलुषित 
अछि आ अपन सहयोगी विनयपर चोरिक आरोप लगा ओकर बेटीक अपहरण आ 
बलात्कार करबैए। विनय आत्महत्या कऽ लैए। नवल आ ओकर मित्र प्रकाश आ 
दीपक सभटा भेद खोलैए। ओकर प्रेमिका बलात्कारक परिणामस्वरूप आत्महत्या 
करैए। नवल विक्षिप्त भऽ जाइए। 

एक छल राजा: एकटा राजा अभिमान कुमार देवक दिन मदिरा आ वैश्याक 
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पाछाँ खराप भेलै। ओकरा एक्केटा बेटी मोहिनी छै, टकाक अभावमे ओकर बिआह नै 
भऽ पाबि रहल छै। मुंशी विरंची, सेवक चतुरलाल आ धर्मकर्मवाली पत्नी संगे नाटक 
आगाँ बढ़ैए। मोहिनी आ शिक्षक शुभंकरक बीच प्रेम होइ छै। 

नो एण्ट्री: मा प्रविश: पोस्टमोडर्न ड्रामा, जकर एबसर्डिटी एकरा ज्योतिरीश्वरक 
धूर्त समागम लग घुरबैए। स्वर्ग आकि नर्कक द्वारपर मुइल सभ अबै छथि आ खिस्सा- 
खेरहा सुनबै छथि, बादमे पता चलैए जे चित्रगुप्त/ धर्मराज सभ नकली छथि आ 
द्वारपर लागल अछि ताला, नो एण्ट्री। 


गोविन्द झा 

बसात: कृष्णकांत पिता द्वारा ठीक कएल युवती पुष्पा संग विवाह ने करै छथि, 
ओ शिक्षितसँ विवाह करऽ चाहै छथि, लिलीसँ प्रेम करै छथि। हुनकर पिता घर त्यागि 
दै छथि। पुष्पा घर छोड़ि महिला जागरणमे लागि गेलथि। पिताकेँ ताकैमे कृष्णकान्त 
असफल होइ छथि, लिलीकेँ छोड़ि रेलगाड़ीसँ कटऽ चाहै छथि, आश्रमक लोक हुनका 
बचा लै छन्हि, ओतए पिता, पुष्पा सभसँ भँट होइ छन्हि, लिली सेहो बताहि भेलि 
ओतऽ आबि जाइ छथि। 


सुधांशु शेखर चौधरी 

भफाइत चाहक जिनगी: महेश बेरोजगार अछि, ओ चाह दोकान खोलैए ओ 
कवि सेहो अछि। इंजीनियर उमानाथक पत्नी चन्द्रमा दोकानपर देखलन्हि जे पुकार 
भेलापर महेश कविता पाठ लेल जाइए, चन्द्रमा चाह बेच5 लगै छथि, उमानाथ तमसा 
जाइ छथि। महेशक संगी सरिता, जे आइ.ए.एस.क पत्नी छथि, आबै छथि। 

लेटाइत आँचर: दीनानाथक एकेटा पुत्री ममताके पति काटरक कारणसँ छोड़ि 
दै छन्हि। मुदा पुत्र मोदनाथक विवाहमे दहेज लेबाक प्रयत्नपर पुत्र हुनका रोकै 
छन्हि। 
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५. 


शिशु, बाल आ किशोर साहित्य आ ओकर समीक्षाशास्त्र 


बाल साहित्यमे मोटा मोटी एक बर्खसँ कम उमेरक बच्चासँ ल5 कऽ अट्टारह 
बर्खक किशोर धरिक उपयोगक साहित्य सम्मिलित अछि। मानसिक रूपसँ आस्ते- 
आस्ते सीखएबला बच्चा लेल ई वर्गीकरण कने दोसर तरहेँ हएत, जेना जे सामान्य छह 
बर्खक बच्चा लेल बाल साहित्य मानल जाइए से हुनका लोकनि लेल दस बर्खक 
आयुमे प्रयुक्त भऽ सकैए। 

सरस्वती नदी, जल-प्रलय, मनु आ महामत्स्यक कथा, गिल्गमेश कथा काव्य, 
प्राणवंतक देश गिल्गमेशक खोज, सृष्टिकथा आ देवतंत्रक विकास ई सभ ऋगवेद आ 
अवेस्ता आदिक सन्दर्भमे प्रारम्भिक बाल साहित्य मानल जा सकैए। अरा-युक्त रथक 
वर्णन वेदमे भेटैत अछि। नहिये तँ ई पश्चिम एशियामे छल आ नहिये यूरोपमे। भारतीय 
देवनाम, शिल्प, कथा, अश्वविद्या, संगीत, भाषिक तत्व आ चिंतनक संग ई उद्घाटित 
होमए लागल पश्चिम एशिया, मिश्र आ यूनानमे। दोसर सहस्राब्दी ई.पूर्व अरायुक्त रथ, 
भारतीय देवनाम, भारतक धार, ऋगवैदिक तत्वचिंतन, अश्वविद्या, शिल्प-तकनीकी आ 
पुरातन्‌ कथा भारतसँ पच्छिम एशिया, क्रीट-यूनान दिशि जाए लागल। कालक्रमसँ 
मिश्र, सुमेर-बेबीलोन आदि सभ्यता आ मित्तनी आ हित्ती सभ्यतासँ बहुत पहिनहिये 
ऋगवेदक अधिकांश मण्डलक रचना भऽ गेल छल। वैदिक संस्कृतक प्राचीनतम ग्रन्थ 
ऋगवेदसँ पहिने सेहो भाषा अस्तित्वमे रहल हएत। कतेक मौखिक साहित्य जेना 
गाथा, नाराशंसी, दैवत कथा आ आख्यान सभ ओइ भाषामे रचल गेल हएत। एहने 
गाथा सभक गायकक लेल “गाथिन”, “गातुविद्‌” आ “गाथपति” ऋगवेदमे प्रयुक्त 
भेल। प्रख्यात कथा इतिहास पुराणसँ लेल जाइत अछि आ उत्पाद्य कल्पित होइत 
अछि। वैदिक आख्यान, जातक कथा, ऐशप फेबल्स, पंचतंत्र आ हितोपदेश आ संग- 
संग चलैत रहल लोकगाथा सभ। सभ ठाम अभिजात्य वर्गक कथाक संग लोकगाथा 
रहिते अछि। सलहेसक कथाक विवरण लिअ, क्षेत्रीय परिधि पार करिते सलहेस 
राजासँ चोर बनि जाइत छथि आ चोरसँ राजा। तहिना चूहड़मल क्षेत्रीय परिधि पार 
करिते जतए सलहेस राजा बनैत छथि ओतए चोर बनि जाइत छथि, आ जतए सलहेस 
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चोर कहल जाइत छथि ओतुक्का राजा/ शक्तिशालीक रुपे जानल जाइत छथि। 


कथा-गाथा सँ बढि आगू जाइ तँ आधुनिक कथा-गल्पक इतिहास उन्नैसम 
शताब्दीक अन्तमे भेल। एकरा लघुकथा, कथा आ गल्पक रूप मानल गेल। रवीन्द्रनाथ 
ठाकुरसँ शुरु भेल ई यात्रा भारतक एक कोनसँ दोसर कोन धरि सुधारवाद रूपी 
आन्दोलनक परिणामस्वरुप आगाँ बढ़ल। जे हम वैदिक आख्यानक गप करी तँ ओ 
राष्ट्रक संग प्रेमकै सोझाँ अनैत अछि। आ समाजक संग मिलि कए रहनाइ सिखबैत 
अछि। जातक कथा लोक-भाषाक प्रसारक संग बौद्ध-धर्म प्रसारक इच्छा सेहो रखैत 
अछि, ऐमे जे चिड़ै आ मालजालक माध्यमसँ कथा कहल गेल अछि से पंचतंत्र आ 
हितोपदेशसँ बहुत पहिने बालसाहित्यक अवधारणा प्रस्तुत करैत अछि। जेना विष्णु 
शर्मा पंचतंत्रक कथा कहैत-कहैत स्त्री आ शूद्रक पाछाँ अकारण क्रूर भऽ जाइ छथि 
सएह हाल राम चरित मानसक अछि। ऐसप ग्रीसक दास रहथि आ अपन मालिकक 
बच्चाकें कथा सुनबैत रहथि जे ऐसप्स फेबल्स रूपमे जगतख्यात भेल, अंगूर नै 
भेटलापर लोमड़ी कहैए जे ई अंगूर बड अम्मत हेतै, ई सभ खिस्सा अमर भऽ चुकल 
अछि। मुस्लिम जगतक कथा जेना रुमीक “मसनवी” फारसी साहित्यक विशिष्ट ग्रन्थ 
अछि जे ज्ञानक महत्व आ राज्यक उन्नतिक शिक्षा देत अछि। कथा पढ़ि सभ प्रबुद्ध नै 
हेताह तँ स्वस्थ मनोरंजन तँ प्राप्त क5 सकताह। आ जे एकोटा व्यक्ति कथा पढ़ि ओइ 
दिशामे सोचत तँ कथाक सार्थकता सिद्ध हएत। आ जकरा लेल रचित अछि ई कथा जँ 
ओ ने पढ़ताह तँ ओकर ओइ परिस्थितिमे हस्तक्षेप करबामे सक्षम व्यक्ति तँ पढ़ताह। 
आ जे समाज बदलत तँ सामाजिक मूल्य सनातन रहत? प्रगतिशील कथामे अनुभवक 
पुनर्निर्माण करब, परिवर्तनशील समाजक लेल, जइसँ प्राकृतिक आ सामाजिक 
यथार्थक बीच समायोजन हुअए। आकि ऐ परिवर्तनशील समएकें स्थायित्व देबा लेल 
परम्पराक स्थायी आ मूल तत्वपर आधारित कथाक आवश्यकता अछि? व्यक्ति-हित 
आ समाज-हितमे द्वैध अछि आ दुनू परस्पर विरोधी अछि। ऐमे संयोजन आवश्यक, 
विश्व दृष्टि आवश्यक। कथा मात्र विचारक उत्पत्ति ने अछि जे रोशनाइसँ कागचपर 
जेना-तेना उतारि देलिऐ। ई सामाजिक-एऐतिहासिक दशासँ निर्देशित होइत अछि। तँ 
कथा अनुभवकें पुनरचित क5 गढ़ल जएत आ व्यक्तिगत चेतना तखने सामाजिक आ 
सामूहिक चेतना बनि आओत। शोषककें अपन प्रवृत्तिपर अंकुश लगबए पड़तन्हि तँ 
शोषितकेँ एकर विरोध मुखर रूपमे करए पड़तन्हि। कथा क्रमबद्ध हुअए आ सुग्राह्म 
हुअए तखने ई उद्देश्य प्राप्त करत, बुद्धिपरक ने व्यवहारपरक बनत। वैदिक साहित्यक 
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आख्यानक उदारता संवादके जन्म दैत छल जे पौराणिक साहित्यक रुढिवादिता खतम 
कऽ देलक। 

ई सूर्य अरब-खरब आन सूर्यमेसँ एकटा मध्यम कोटिक तरेगण- मेडिओकर 
स्टार- अछि। ओइ मेडिओकर स्टारक एकटा ग्रह पृथ्वी आ ओकर एकटा नगर-गाममे 
रहनिहार हम सभ अपन माथपर हाथ राखि चिन्तित छी जे हमर समस्यासँ पैघ ककर 
समस्या? हमर कथाक समक्ष ई वैज्ञानिक आ दार्शनिक तथ्य चुनौतीक रूपमे आएल 
अछि। संवादक पुनर्स्थापना लेल कथाकारमे विश्वास होएबाक चाही- तर्क-परक 
विश्वास आ अनुभवपरक विश्वास। आत्मप्रशंसा आ परस्पर प्रशंसाक परम्परा जइमे 
दोसराक निन्दा सेहो सम्मिलित अछि, उत्कृष्ट बाल साहित्यक निर्माणमे बाधक अछि। 
सरकारपर आलम्बन, प्राथमिकताक अज्ञान- जकर कारणसँँ महान बनबा/ बनेबा लेल 
लेखक-समीक्षक जान अरोपने छथि, आ ओइ स्थितिमे जखन भाषा मरि रहल अछि। 
कार्ययोजनाक स्पष्ट अभाव अछि आ जेना-तेना किछु मैथिली लेल कऽ देबा लेल सभ 
व्यग्र छथि, कऽ रहल छथि। स्वयं मैथिली नै बाजि बाल-बच्चाकें मैथिलीसँ दूर रखबाक 
अभियान चलल अछि आ ऐमे मीडिया, कार्टून चैनल आ शिक्षा-प्रणालीक संग एक्के 
खाढ़ीमे भेल अत्यधिक प्रवास अपन योगदान देलक अछि। मैथिलीक कार्यकर्ता 
लोकनिक कएक ध्रुवमे बँटल रहबाक कारण समर्थनपरक लॉबिइंग कर्ताक अभाव 
अछि। क बदला अपन/ अप्पन लोकक की लाभ, ऐ लेल लोक बेशी चिन्तित छथि। 
मैथिली छात्रक संख्याक अभावक कारण उत्पाद उत्तम रहला उत्तर सेहो विक्रय 
कौशलक अभाव बढि जाइए। मैथिलीमे उत्तम उत्पादक अभाव तँ अछिए, 
विक्रयकौशलक सेहो अभाव अछि। 


मैथिलीक सन्दर्भमे बाल साहित्य आ ओकर समीक्षाशास्त्र: 

बाल साहित्य लेखकसँ अनुरोध जे ङ आ ज क प्रयोग करथि जइसँ बच्चाकेँ 
सुविधा हएत। नै बाल साहित्यमे लिखल जा सकैए। भाङ लिखल जएबाक चाही, भांग 
नै। फेर छनि, कहलनि केँ बच्चा क्रमसँ छनी, कहलनी पढ़ए, वर्कशापमे एहन देखल 
गेल; से छन्हि, कहलन्हि आदिक प्रयोग करू। मैथिली बाल साहित्यक लेखनमे 
संयुक्ताक्षर, आ ङ क प्रयोग भाषाक विशिष्टता काएम रखबामे सहायक हएत। 

तहिना सरल शब्द मुदा खाँटी मैथिली शब्द जेना अकादारुण आदिक प्रयोग 
करू। बाल साहित्यमे गद्य आ पद्य दुनू महत्वपूर्ण अछि जँ कही तँ पद्य कने बेसिये। 
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गद्यमे कथामे विषयक समावेश जेना विज्ञान, समाज विज्ञान आदि देलासँ मनोरंजन आ 
शिक्षाक मध्य तालमेल भऽ सकत। मैथिलीमे बालकथा कएक राति धरि चलैत अछि तँ 
पैघ लोकक कथा मिनटमे सेहो खतम भऽ जाइत अछि। मैथिलीमे चित्र-श्रृंखला, 
चित्रकथा, विज्ञान, समाज विज्ञान, आध्यात्म, भौतिक, रसायन, जीव, स्वास्थ्य 
आदिक पोथीक अभाव अछि। संध्या विद्यालय आ चित्रकला-संगीतक माध्यमसँ शिक्षा 
नै देल जा रहल अछि। दूरस्थ शिक्षाक माध्यमसँ/ अन्तर्जालक माध्यमसँ मैथिलीक 
पढ़ाइक अत्यधिक आवश्यकता अछि। सङे मैथिली लेल सभक हृदएमे अग्नि छन्हि, से 
ओ परस्पर एक दोसराक विरोधी किए ने होथु। लोकक बीचमे ऐ भाषाक आरोह, 
अवरोह आ भाषिक वैशिष्ट्यके ल5 क5 आदर अछि आ ऐ मे मैथिली नै बजनिहार 
भाषाविद्‌ सम्मिलित छथि। आध्यात्मिक आ सांस्कृतिक महत्वक कारण सेहो मैथिली 
महत्वपूर्ण अछि। ऐ भाषामे एकटा आन्तरिक शक्ति छै। बहुत रास संस्था, जइमे किछु 
जातिवादी आ सांप्रदायिक संस्था सेहो सम्मिलित अछि, एकर विकास लेल तत्पर 
अछि। ऐ भाषाक जननिहार भारत आ नेपाल दू देशमे तँ रहिते छथि आब आन-आन 
देश-प्रदेशमे सेहो पसरल छथि। 


शंकराचार्यक विषयमे कहल गेल जे ओ अपन कमण्डलमे धार भरि लेलन्हि। 
भेल ई जे बाढ़िमे बीचेमे पहाड़ रहलाक कारण एक दिस बाढि अबैत छल आ एक दिस 
दाही। बीचक गुफाकें शंकर अपन शिष्यक सहयोगसँ तोड़ि जखन कमण्डल लेने 
बहरओलाह तँ लोक देखलक जे दोसर कात पानि आबि रहल अछि। सभ शंकराचार्यक 
स्तुति कएलन्हि जे अहाँ अपन कमण्डलमे धार आनि हमरा सभकेँ दाही सँ आ दोसर 
कातक लोककेँ बाढ़िसँ मुक्त कराओल। अहाँ कमण्डलमे पानि आ धार अनलौं! बादमे 
अवसरवादी लोकनि एकरा चमत्कारसँ जोडि देलक। आशा अछि जे मैथिली बाल 
साहित्य लेखक सेहो अपन लेखमे उगनाक कथाक तर्क आ श्रद्धासँ विवेचना करता। 
गोनू झाक गाम भरौड़ाक राजकुमार "बहुरा गोढ़िन नटुआ दयाल" लोककथाक 
मल्लाह कथानायक राजकुमार दुलरा दयाल, भरौड़ामे एखनो हिनकर गहबर छन्हि। 
मैथिली बाल साहित्य लेखक गोनूसँ आगू ईहो देखथु। ट्रेजेडीमे कथानक संग चरित्र- 
चित्रण, पद-रचना, विचार तत्व, दृश्य विधान आ गीत रहैत अछि। बाल साहित्यमे 
ट्रेजेडी नै हुअए, ओइ विचारके हमर समर्थन नै अछि, समाजक निम्न वर्ग वा अस्पृश्य 
वर्गक लोकदेवता सेहो कोना अस्पृश्य भऽ गेला से बच्चाकें बुझबैए पड़त। मुदा बुझबैक 
ढङ एहेन हेबाक चाही जे बच्चा अपन धरोहरकेँ चीन्हि सकए, ओकर आदर कऽ 
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सकए। मिथिलाक लोककथामे जाति-पाइत नै होइ छै, साम्प्रदायिकता नै होइ छै। गोनू 
झाक समएमे मुस्लिम मिथिलामे आएले नै रहथि तखन मुस्लिम तहसीलदारक 
अत्याचारक कथा गोनू झाक खिस्सामे किए घोसियाएल जा रहल अछि। 


कंप्युटर आ सूचना क्रान्ति जइमे कोनो तंत्रांशक निर्माता ओकर निर्माण कए 
ओकरा विश्वव्यापी अन्तर्जालपर राखि दैत छथि आ ओ तंत्रांश अपन निर्मातासँ स्वतंत्र 
अपन काज करेत रहैत अछि, किछु ओहनो कार्य जे एकर निर्माता ओकरा लेल निर्मित 
नै कएने छथि। आ किछु हस्तक्षेप-तंत्रांश जेना वायरस, एकरा मार्गसँ हटाबैत अछि, 
विध्वंसक बनबैत अछि तँ ऐ वायरसक एंटी वायरस सेहो एकटा तंत्रांश अछि, जे 
ओकरा ठीक करैत अछि आ जँ ओकरो सँ ई ठीक नै होइत अछि तखन कम्प्युटरक 
बैकप लए ओकरा फॉर्मेट कए देल जाइत अछि- क्लीन स्लेट! बाल साहित्य सेहो एहने 
तंत्रांश अछि जे बाल मनपर अंकित भऽ जाइत अछि, मुदा एतऽ फॉर्मेट करबाक 
विकल्प नै छै। तँ बाल साहित्यक निर्माणमे सतर्की आवश्यक अछि, सावधानी 
आवश्यक अछि। उमेरक हिसाबसँ बाल साहित्यक वर्गीकरण आ ओकर समीक्षा 
हेबाक चाही। शिशु (०-५ बर्ख), बाल (५-१२ बर्ख) आ किशोर (१२-१८ बर्ख) उमेर 
मध्य बाल साहित्यक वर्गीकरण कऽ एकर समीक्षा समीचीन हएत। चित्रकथा पाँच 
बर्खसँ छोट बच्चा लेल रचल साहित्य होइत अछि, ई स्कूल जाइसँ पहिने अभिभावक 
द्वारा पढ़ाओल जाइत अछि। अभिभावक बच्चाकें कथा पढ़ि कऽ सुनाबै छथि आ बच्चा 
चित्रक माध्यमसँ ओकर अनुभव करैए। बच्चाक तीव्र मानसिक विकास एकर 
परिणामस्वरूप होइत अछि। जखन बच्चा स्कूल जाए लगैए आ वर्णमाला सीखि लैए 
तखन ओ ई पोथी सभ अपने पढ़ऽ लगैए आ एकर संग आन आन पाठ्यपुस्तक आ 
चित्रित पोथी सभ पढ़ऽ लगैए। सात बर्खक बाद ओ छोट-छोट अध्यायबला पोथी आ 
नौ-दस बर्खसँ पैघ-पैघ अध्याय बला पोथी पढ़ऽ लगैए। बारह बर्खक बाद बाल 
उपन्यास आदिक अध्ययन बच्चा सभ शुरू कऽ दैए। बाल साहित्यमे पारम्परिक 
लोककथा, इतिहास-महाकाव्यक कथा आदि सुनाओल जाइत अछि। साहसिक आ 
प्रेरणादायक जीवनी आ नीति-प्रेरक कथा सेहो बाल साहित्यक अन्तर्गत अबैए। 
परीकथा, जादू, गीत आदिक माध्यमसँ सार्थक बाल साहित्यक निर्माण होइए। तँ बाल 
साहित्यक समीक्षामे बाल साहित्यक प्रकारपर सेहो ध्यान देबए पड़त। की बाल 
साहित्य अन्ध्विश्वासकेँ बढ़ावा तँ नै द रहल अछि? की बाल साहित्य अपन धरोहरकेँ 
चिन्हबामे बच्चाकै सहयोग द रहल अछि? की बच्चामे मानव मूल्यक ज्ञान ऐ 
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साहित्यक पढ़बासँ एतै? की जातिवादी आ वैचारिक कट्टरताक विरुद्ध बच्चाकँ 
प्रशिक्षित करबाक उद्देश्यमे बाल साहित्य सफल भऽ रहल अछि? वैचारिक तराजू 
पसडाह तँ नै भऽ रहल अछि, बच्चाक स्वस्थ मनोरंजनमे कोनो कट्टरता तँ सायास- 
अनायास नै घुसि गेल अछि? सरल शब्दावली, सरल भाषा आ सरल विचार बाल 
साहित्यक उत्कृष्टताक लेल कसौटी बनत। 


मैथिलीक किछु सर्वश्रेष्ठ बाल साहित्य रचना: 

काश्यप कमलक बाबूक सुनाएल खिस्सा (सहस्रमुखक दीप/ गप्पक अर्थ/ 
जहियासँ काल धेलक/ नीक करी तँ पैघ के? बेजाए करी तँ पैघ के?/ पढ़बे टा नै 
करी ओकरा गुनबो करी/ अकिलक मोल), अनिल मल्लिकक दादीक गीत आ अर्चना 
कुमरक दादीसँ सुनल कथा (विद्वान) मैथिली लोककथा-गीतक रिक्त स्थानक पूर्ति 
करैत अछि। शिव कुमार झा “टिल्लू” जीक तरेगन देखाइए, दहीक ठोप आ खोंइछक 
लेल साड़ी बाल मनोविज्ञानकें गहिया कऽ पकड़ैत अछि। दुर्गानन्द मण्डल जीक 
लघुकथा पारस एकटा सत्य चरित्रपर आधारित अछि, आ अदम्य इच्छासँ लोक की-की 
कऽ सकैए, से देखबैत अछि। वृषेश चन्द्र लाल जीक लघुकथा गोलबा आ जगदानन्द 
झा “मनु” जीक बाल उपन्यास चोनहा मैथिली बाल साहित्यक अमूल्य धरोहर अछि, 
गोलबा आ चोनहा मे मनोविज्ञान जबर्दस्त रूपमे सोझाँ आएल अछि। वृषेश चन्द्र लाल 
बच्चा सभक लेल सुन्दर-सुन्दर कविता सेहो गाबै छथि। पंकज कुमार झाक माए गइ 
माए आ चन्दन कुमार झा क दूटा अगड़म-बगड़म जइ सरलतासँ गाओल गेल अछि से 
अद्भुत अछि, दुनू गोटे इन्जीनियर छथि आ गामक संस्कृतिसँ पूर्णतः परिचित छथि। 
संस्कृति वर्मा ४था मे पढ़े छथि आ बस्ताक बोझ आ अभिभावकक आ सूचना 
प्रौद्योगिकीसँ परेशान छथि आ अपन मनोभाव व्यक्त करै छथि। मनोज कुमार मण्डल, 
शिव कुमार झा टिल्लू, राजेश मोहन झा गुंजन, नरेश कुमार विकल, रमाकान्त राय रमा 
आ महाकान्त ठाकुरक बाल कवितामे प्रवाह अछि। मुदा जँ बाल मनक हिसाब सँ देखी 
तँ चन्द्रशेखर कामति प्रवाह आ भावमे सभके पाछाँ छोड़ि दै छथि। मुन्नी कामतक 
पात्रा कहै छथि नै खेबै तरकारी, रोटी/ हमरा नूने रोटी खाए दे/ मुदा माय गे,/ हमरा तूँ 
पढ़े लेल जाए दे। ई पढ़बाक ललक चन्दन कुमार झाक हमहूँ पढ़बै आब मे सेहो 
देखबामे अबैत अछि। शम्भू नाथ झा मैथिलीमे न्यूटनक सिद्धान्त पढ़बै छथि। प्रभात 
राय भट्टक चुनमुन चुनमुन करेत चिड़िया सुन्दरतासँ भाव आ शब्दक कएल मिलन 
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अछि। संगमे देवांशु वत्सक प्रगतिक रहस्य आ तुनिशा प्रियम/ गुंजन कर्ण/ गणेश 
ठाकुर/ अनुपमा प्रियदर्शिनी/ श्वेता झा चौधरी/ श्वेता झा (सिंगापुर) क चित्रकला 
अछि। श्रेता झा चौधरीक मिथिला चित्रकलाक कोनो जोड नै अछि। 

ई शिशु उत्सव मैथिली बाल साहित्यकें फरिछेलक अछि आ बच्चा सभ द्वारा 
एकटा पिकनिकक रूपमेँ एकर प्रयोग आबैबला कएक वर्षतक होइत रहत, से आशा 
अछि। 0 
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६. 
प्रबन्ध-निबन्ध-समालोचना, समीक्षाशास्त्र आ 


समालोचनाक समालोचना 


मैथिली लेल समीक्षाशास्त्रक सिद्धांत- कला आ साहित्य लेल कोनो सैद्धांतिक 
प्रयोजन हेबाक चाही? साहित्यक विभिन्न विधा जेना पद्य, प्रबन्ध, निबन्ध, 
समालोचना, कथा-गल्प, उपन्यास, पत्रात्मक साहित्य, यात्रा-संस्मरण, रिपोर्ताज, 
नाटक आ एकांकी मनोरंजनक लेल सुनल-सुनाओल-पढ़ल जाइत अछि वा मंचित 
कएल जाइत अछि। ई उद्देश्यपूर्ण भऽ सकैत अछि वा ऐमे निरुद्देश्यता-एबसर्डिटी सेहो 
रहि सकै छै- कारण जिनगीक उत्थल-धक्कामे निरुद्देश्यपूर्ण साहित्य सेहो मनोरंजन 
प्रदान करैत अछि। प्राचीन कालमे कला, साहित्य आ संगीत एक खाढ़ीसँ दोसर खाढ़ी 
मध्य हस्तांतरित होइत छल। पदपाठ, क्रमपाठ, जटा पाठ, शिखापाठ, घनपाठ आदि 
स्मृतिक वैज्ञानिक पद्धति छल। घर, वेदी आ आन कलाकृतिक बनेबाक विधिक 
यजुर्वेदमे वर्णन छल जे भाष्य सभमे आर विस्तृत भेल आ पुरातत्वक प्राचीनतम 
आधार सिद्ध भेल। संगीतक पद्धति सामवेदकेँ विशिष्ट बनेलक। ऐ तरहेँ साहित्य, कला 
आ संगीतकें बान्हबाक प्रयत्न भेल, जइसँ ई विधा दोसरो गोटे द्वारा ओही तरहँ अनुकृत 
भऽ सकए। आ ऐ क्रममे कला, साहित्य आ संगीतक समीक्षा वा ओकर गुणक 
विश्लेषण प्रारम्भ भेल। कला, साहित्य आ संगीतक समाज लेल कोन प्रयोजन, एकर 
नैतिक मानदण्ड की हुअए, ऐ दिस सेहो प्राच्य आ पाश्चात्य विचारक अपन विचार 
राखलन्हि। प्लेटो कहै छथि जे कोनो कला नीक नै भऽ सकैए किएक तँ ई सभटा 
असत्य आ अवास्तविक अछि। मुदा कला, संगीत आ साहित्य कखनो काल स्वान्तः 
सुखाय सेहो होइत अछि, एकरा पढ़ला, सुनला, देखला आ अनुभव केलासँ प्रसन्नता 
होइत छै, मानसिक शान्ति भेटै छै, तँ कखनो काल ई उद्वेलित सेहो करैत छै। 
एरिस्टोटल मुदा कहै छथि जे कलाकार ज्ञानसँ युक्त होइ छथि आ विश्वके बुझबामे 
सहयोग करै छथि। जगतक सौन्दर्यीकृत प्रस्तुति अछि कला। फ्रायड सभ मनुक्खकें 
रहस्यमयी मानैत छथि। ओ साहित्यिक कृतिक साहित्यकारक विश्लेषण लेल चुनेत 
छथि तँ नव फ्रायडवादी जैविकक बदला सांस्कृतिक तत्वक प्रधानतापर जोर दैत 
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देखबामे अबैत छथि। नव-समीक्षावाद कृतिक विस्तृत विवरणपर आधारित अछि। उत्तर 
आधुनिक, अस्तित्ववादी, मानवतावादी, ई सभ विचारधारा दर्शनशास्त्रक विचारधारा 
थिक। पहिने दर्शनमे विज्ञान, इतिहास, समाज-राजनीति, अर्थशास्त्र, कला-विज्ञान आ 
भाषा सम्मिलित रहैत छल। मुदा जेना-जेना विज्ञान आ कलाक शाखा सभ विशिष्टता 
प्राप्त करैत गेल, विशेष कऽ विज्ञान, तँ दर्शनमे गणित आ विज्ञान मैथेमेटिकल लॉजिक 
धरि सीमित रहि गेल। दार्शनिक आगमन आ निगमनक अध्ययन प्रणाली, 
विश्लेषणात्मक प्रणाली दिस बढ़ल। मार्क्स, जे दुनियाँ भरिक गरीबक लेल एकटा 
दैवीय हस्तक्षेपक समान छलाह, द्वन्द्वाततक प्रणालीके अपन व्याख्याक आधार 
बनेलन्हि। आइ-काल्हिक “डिसकसन” वा द्वन्द्व, जइमे पक्ष-विपक्ष, दुनू सम्मिलित 
अछि, दर्शनक (विशेष कऽ षडदर्शनक)- माधवाचार्यक सर्वदर्शन संग्रह-द्रष्टव्य- खण्डन- 
मण्डन प्रणालीमे पहिनहिसँ विद्यमान छल। से इतिहासक अन्तक घोषणा केनिहार 
फ्रांसिस फुकियामा -जे कम्युनिस्ट शासनक समाप्तिपर ई घोषणा कएने छलाह- किछु 
दिन पहिने ऐसँ पलटि गेलाह। कम्यूनिज्मक समाप्तिक बाद लागल जे इतिहास, जे दूटा 
विचारधाराक संघर्ष अछि, एकटा विचारधाराक खतम भेलाक बाद समाप्त भऽ गेल। 
फ्रांसिस फुकियामा घोषित कएलन्हि जे विचारधाराक आपसी झगड़ासँ सृजित 
इतिहासक ई समाप्ति अछि आ आब मानवक हितक विचारधारा मात्र आगाँ बढ़त। 
मुदा किछु दिन पहिनहि ओ कहलन्हि जे समाजक भीतर आ राष्ट्रीयताक मध्य एखनो 
बहुत रास भिन्न विचारधारा बाँचल अछि। जर्मनीक देवाल खसलापर हुनक मान्यता 
रहन्हि जे द्वन्द्व आधारित इतिहासमे कम्यूनिज्म खतम भेलाक बाद इतिहासक अन्त भऽ 
गेल अछि कारण दुनियाँ यूनीपोलर भऽ गेल अछि मुदा आब ओ माने छथि जे वंचितक 
अस्तित्व सभ ठाम छै आ ओकर सभ्यता आ इतिहास द्वन्द्व उत्पन्न करै छै, आ तँ 
इतिहास जारी रहत। उत्तर-आधुनिकतावाद सेहो अपन प्रारम्भिक उत्साहक बाद ठमकि 
गेल अछि। अस्तित्ववाद, मानवतावाद, प्रगतिवाद, रोमेन्टिसिज्म, समाजशास्त्रीय 
विश्लेषण, ई सभ संश्लेषणात्मक समीक्षा प्रणालीमे सम्मिलित भऽ अपन अस्तित्व 
बचेने अछि। साइको-एनेलिसिस वैज्ञानिकतापर आधारित रहबाक कारण द्वन्द्वात्मक 
प्रणाली जेकाँ अपन अस्तित्व बचेने रहत। उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण अछि 
विज्ञानक ज्ञानक सम्पूर्णतापर टीका, सत्य-असत्य, अपन-अपन दुष्टिकोणसँ तकर 
वर्णन, आत्म-केन्द्रित हास्यपूर्ण आ नीक-खराबक भावनाक रहि-रहि खतम हएब, सत्य 
कखन असत्य भऽ जाएत तकर कोनो ठेकान नै, सतही चिन्तन, आशावादिता तँ नहिए 
अछि मुदा निराशावादिता सेहो नै, जे अछि तँ से अछि बतहपनी, कोनो चीज एक तरहँ 
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नै कएक तरहेँ सोचल जा सकैत अछि। दृष्टिकोण, कारण, नियन्त्रण आ योजनाक 
उत्तर परिणामपर विश्वास नै, वरन संयोगक उत्तर परिणामपर बेशी विश्वास, गणतांत्रिक 
आ नारीवादी दृष्टिकोण आ लाल झंडा आदिक विचारधाराक संगे प्रतीकक रूपमे हास- 
परिहास। भूमण्डलीकरणक कारणसँ मुख्यधारसँ अलग भेल कतेक समुदायक आ 
नारीक प्रश्नकँ उत्तर-आधुनिकता सोझाँ अनलक। विचारधारा आ सार्वभौमिक लक्ष्यक 
विरोध कएलक मुदा कोनो उत्तर नै दऽ सकल। तहिना उत्तर आधुनिकतावादी विचारक 
जैक्स देरीदा भाषाकें विखण्डित कऽ ई सिद्ध कएलन्हि जे विखण्डित भाग ढेर रास 
विभिन्न आधारपर आश्रित अछि आ बिना ओकरा बुझने भाषाक अर्थ हम नै लगा 
सकैत छी। प्रत्यक्षवादक विश्लेषणात्मक दर्शन वस्तुक नै, भाषिक कथन आ 
अवधारणाक विश्लेषण करैत अछि। विश्लेषणात्मक अथवा तार्किक प्रत्यक्षवाद आ 
अस्तित्ववादक जन्म विज्ञानक प्रति प्रतिक्रियाक रूपमे भेल। ऐसँ विज्ञानक द्विअर्थी 
विचारकें स्पष्ट कएल गेल। प्रघटनाशास्त्रमे चेतनाक प्रदत्तक प्रदत्त रूपमे अध्ययन 
होइत अछि। अनुभूति विशिष्ट मानसिक क्रियाक तथ्यक निरीक्षण अछि। वस्तुकँ 
निरपेक्ष आ विशुद्ध रूपमे देखबाक ई माध्यम अछि। अस्तित्ववादमे मनुष्ये मात्र मनुष्य 
अछि। ओ जे किछु निर्माण करैत अछि ओइसँ पृथक ओ किछु नै अछि; सार्त्र कहै छथि 
जे मनुख स्वतंत्र हेबा लेल अभिशप्त अछि। हेगेलक डायलेक्टिक्स द्वारा विश्लेषण आ 
संश्लेषणक अंतहीन अंतस्संबंध द्वारा प्रक्रियाक गुण निर्णय आ अस्तित्व निर्णय 
करबापर जोर देलन्हि। मूल तत्व जतेक गहींर हएत ओतेक स्वरुपसँ दूर रहत आ 
वास्तविकतासँ लग। क्वान्टम सिद्धान्त आ अनसरटेन्टी प्रिन्सिपल सेहो आधुनिक 
चिन्तनकें प्रभावित कएने अछि। देखाइ पड़एबला वास्तविकता सँ दूर भीतरक आ 
बाहरक प्रक्रिया सभ शक्ति-ऊर्जाक छोट तत्वक आदान-प्रदानसँ सम्भव होइत अछि। 
अनिश्चितताक सिद्धान्त द्वारा स्थिति आ स्वरूप अन्दाजसँ निश्चित करए पड़ैत अछि। 
तीनसँ बेशी डाइमेन्सनक विश्वक परिकल्पना आ स्टीफन हॉकिन्सक “अ ब्रिफ हिस्ट्री 
ऑफ टाइम” सोझे-सोझी भगवानक अस्तित्वकैँ खतम कऽ रहल अछि कारण ऐसँ 
भगवानक मृत्युक अवधारणा सेहो सोझाँ आएल अछि। जे शुरु भेल अछि से खतम 
हएत भलहि ओकर आयु बेशी हुअए। जेना वर्चुअल रिअलिटी वास्तविकताकेँ कृत्रिम 
रुपें सोझाँ आनि चेतनाकें ओकरा संग एकाकार करैत अछि तहिना बिना तीनसँ बेशी 
बीमक परिकल्पनाक हम प्रकाशक गतिसँ जँ सिन्धुघाटी सभ्यतासँँ चली तँ तइयो 
ब्रह्माण्डक पार आइ धरि नै पहुँचि सकब। साहित्यक समक्ष ई सभ वैज्ञानिक आ 
दार्शनिक तथ्य चुनौतीक रूपमे आएल अछि। होलिस्टिक आकि सम्पूर्णताक समन्वय 
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करए पड्त! ई दर्शन दार्शनिक सँ वास्तविक तखने बनत। पोस्टस्ट्रक्चरल मेथोडोलोजी 
भाषाक अर्थ, शब्द, तकर अर्थ, व्याकरणक निअम सँ नै वरन्‌ अर्थ निर्माण प्रक्रियासँ 
लगबैत अछि। सभ तरहक व्यक्ति, समूह लेल ई विभिन्न अर्थ धारण करेत अछि। 
भाषा आ विश्वमे कोनो अन्तिम सम्बन्ध नै होइत अछि। शब्द आ ओकर पाठ केर 
अन्तिम अर्थ वा कोनो विशिष्ट अर्थ नै होइत अछि। आधुनिक आ उत्तर आधुनिक तर्क, 
वास्तविकता, सम्वाद आ विचारक आदान-प्रदानसँ आधुनिकताक जन्म भेल। नव- 
वामपंथी आन्दोलन फ्रांसमे आएल आ सर्वनाशवाद आ अराजकतावादी आन्दोलन सन 
विचारधारा सेहो आएल। ई सभ आधुनिक विचार प्रक्रिया प्रणाली, ओकर आस्था- 
अवधारणासँ बहार भेल अविश्वासपर आधारित छल। पाठमे नुकाएल अर्थक स्थान- 
काल संदर्भक परिप्रक्ष्यमे व्याख्या शुरु भेल आ भाषाकें खेलक माध्यम बनाओल गेल- 
लैंगुएज गेम आ ऐ सभ सत्ताक आ वैधता आ ओकर स्तरीकरणक आलोचनाक रूपमे 
आएल पोस्टमॉडर्निज्म। कंप्युटर आ सूचना क्रान्ति जइमे कोनो तंत्रांशक निर्माता 
ओकर निर्माण कए ओकरा विश्वव्यापी अन्तर्जालपर राखि दैत छथि आ ओ तंत्रांश 
अपन निर्मातासँ स्वतंत्र अपन काज करैत रहैत अछि, किछु ओहनो कार्य जे एकर 
निर्माता ओकरा लेल निर्मित नै कएने छथि। आ किछु हस्तक्षेप-तंत्रांश जेना वायरस, 
एकरा मार्गसँ हटाबैत अछि, विध्वंसक बनबैत अछि, तँ ऐ वायरसक एंटी वायरस सेहो 
एकटा तंत्रांश अछि, जे ओकरा ठीक करैत अछि आ जे ओकरो सँ ठीक नै होइत अछि 
तखन कम्प्युटरक बैकप ल5 ओकरा फॉर्मेट कऽ देल जाइत अछि- क्लीन स्लेट! 
पूँजीवादक जनम भेल औद्योगिक क्रान्तिसँ आ आब पोस्ट इन्डस्ट्रियल समाजमे 
उत्पादनक बदला सूचना आ संचारक महत्व बढि गेल अछि, संगणकक भूमिका 
समाजमे बढि गेल अछि। मोबाइल, क्रेडिट-कार्ड आ सभ एहन वस्तु चिप्स आधारित 
अछि। डी कन्सटूक्शन आ री कन्सट्रक्शन विचार रचना प्रक्रियाक पुनर्गठनकें देखबैत 
अछि जे उत्तर औद्योगिक कालमे चेतनाक निर्माणक नव रूपमे भऽ रहल अछि। 
इतिहास तँ नै मुदा परम्परागत इतिहासक अन्त भऽ गेल अछि। राज्य, वर्ग, राष्ट्र, दल, 
समाज, परिवार, नैतिकता, विवाह सभ फेरसँ परिभाषित कएल जा रहल अछि। मारते 
रास परिवर्तनक परिणामसँ विखंडित भऽ सन्दर्भहीन भऽ गेल अछि कतेक संस्था। 
इन्फॉरमेशन सोसाइटी किंवा सूचना-आधारित-समाज एकटा ओहेन समाज अछि जइमे 
सूचनाक निर्माण, वितरण, प्रसार, उपयोग, एकीकरण आ संशोधन एकटा महत्त्वपूर्ण 
आर्थिक, राजनीतिक आ सांस्कृतिक क्रिया होइत अछि। आ ऐ समाजक भाग हेबामे 
समर्थ लोक अंकीय वा डिजिटल नागरिक कहल जाइ छथि। ऐ उत्तर औद्योगिक 
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समाजमे सूचना-प्रौद्योगिकी उत्पादन, अर्थव्यवस्था आ समाजकेँ निर्धारित करैत अछि। 
उत्तर-आधुनिक समाज, उत्तर औद्योगिक समाज आदि संकल्पना सँ ई निकट अछि। 
अर्थशास्त्री फ्रिटूज मैचलप एकर संकल्पना देने छलाह। हुनकर ज्ञान-उद्योगक धारणा 
शिक्षा, शोध आ विकास, मीडिआ, सूचना प्रौद्योगिकी आ सूचना सेवाक पाँचटा अंगपर 
आधारित छल। प्रौद्योगिकी आ सूचनाक समाजपर भेल प्रभाव एतए दर्शित होइत 
अछि। अंकीय वा डिजिटल विभाजन एकटा ज्ञानक विभाजन, सामाजिक विभाजन आ 
आर्थिक विभाजन देखबैत अछि आ बिना भेदभावक एकटा सूचना समाजक निर्माणक 
आवश्यकता देखाबैत अछि, जइसँ सूचना प्रौद्योगिकीपर विकासशील देशक सार्वभौम 
अधिकार रहए। मानवाधिकार आ सूचना प्रौद्योगिकीक मध्य व्यक्तिक एकान्तक 
अधिकार सेहो सम्मिलित अछि। विद्वान, मानवाधिकार कार्यकर्ता आ आन सभ 
वयक्तिक अभिव्यक्तिक स्वतंत्रता, सूचनाक अधिकार, एकान्त, भेदभाव, स्त्री- 
समानता, प्रज्ञात्मक संपत्ति, राजनीतिक भागीदारी आ संगठनक मेलक संदर्भमे ऐ 
गपपर चरचा शुरु भेल अछि जे सूचना आ जनसंचार प्रौद्योगिकी आधारित सूचना 
समाजमे मानवाधिकारके बल भेटत आकि ओकर हानि हएत। ऑनलाइन पत्राचारक 
गोपनीयताक अधिकार, अन्तर्जालक सामग्रीक सांस्कृतिक आ भाषायी विविधता आ 
मीडिया शिक्षा, सूचना समाजक तकनीकी अओजार ओकर अधिकार आ स्वतंत्रतासँ 
लाभान्वित होइत अछि आ समाजक समग्र विकास, अधिकार आ स्वतंत्रताक 
सार्वभौमता, अधिकारक आपसी मतभिन्नता, स्वतंत्रता आ मूल्य निरूपणमे सहभागी 
होइत अछि। ऐसँ सूचना, ज्ञान आ संस्कृतिमे ई सरल पइठक वातावरण बनेत अछि आ 
ई उपयोगकतकिँ वैश्विक सूचना समाजक अभिनेताक रूपमे परिणत करैत अछि। 
कारण ई उपयोगकतकिँ पहिनेसँ बेशी अभिव्यक्तिक स्वतंत्रता आ नव सामग्री आ नव 
सामाजिक अन्तर्जाल-तंत्र निर्माण करबाक सामर्थ्य दैत अछि। ऐसँ एकटा नव विधि, 
आर्थिक आ सामाजिक मॉडेलक आवश्यकता सेहो अनूभूत कएल जा रहल अछि 
जइमे साझी कर्तव्य, ज्ञान आ मेल आधार बनत। बच्चाक हित एकटा आर चिन्ता अछि 
जे पैघक हितसँ सर्वदा ऊपर रखबाक चाही। आधुनिक समाजक आर्थिक, सामाजिक 
आ सांस्कृतिक धनक एकत्र करबाक प्रवृत्ति सूचना समाजमे बढ़ल अछि आ 
प्रौद्योगिकी एकटा आधारभूत बेरोजगारी अनलक अछि। गरीबी, मजदूरक अधिकार आ 
कल्याणकारी राज्यक संकल्पना लाभ-हानिक आगाँ कतौ पाछाँ छूटल जा रहल अछि। 
आब मात्र किछुए अभिनेता चाही। प्रकाशक लोकनि सेहो मात्र किछु बेशी बिकएबला 
पोथीक लेखकक प्रचार करै छथि। यएह स्थिति रंगमंच, पेंटिंग, सिनेमा आ आन-आन 
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क्षेत्रमे सेहो दृष्टिगोचर भऽ रहल अछि। मुदा सूचना सर्वदा लाभकारी नै होइत अछि। ई 
मात्र कला, ग्रंथ धरि सीमित ने अछि वरन सट्टा बाजार आ प्रायोजित सर्वेक्षण रपट 
सेहो ऐमे सम्मिलित अछि। समए आ स्थानक बीचक दूरीक ई कम करैत अछि आ 
दुनूक बीचमे एकटा सन्तुलन बनबैत अछि। मानवक गरिमा मानवक जन्म आधारित 
सामाजिक स्थानसँ हटि क5 मानवक गरिमाक सर्वभौमिकताक अधिकारपर बल दैत 
अछि। मुक्ति आ स्त्री-मुक्ति आन्दोलन ऐ दिशाक प्रयास अछि। दुनू विश्वयुद्ध आ 
फासिज्मक चुनौतीक बाद १० दिसम्बर १९४८ केँ संयुक्त राष्ट्र संघक महासभा द्वारा 
मानवाधिकारक सार्वभौम घोषणाक उद्घोषणा कएल गेल आ एकरा अंगीकार कएल 
गेल। ई घोषणा राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आ धार्मिक भेदभाव रहित एकटा 
सामान्य मानदण्ड प्रस्तुत करैत अछि जे सभ जन-समाज आ सभ राष्ट्र लेल अछि। 
सूचनाक स्वतंत्र उपयोग सीमित अछि, लोकक एकान्त खतम भऽ रहल अछि। बिल 
गेट्ससँ जखन हुनकर भारत यात्राक क्रममे पूछल गेल छलन्हि जे माइक्रोसॉफ्टक 
एक्स-बाँक्स भारतमे पाइरेसीक डरसँ देरीसँ उतारल गेल तँ ओ कहने रहथि जे 
माइक्रोसॉफ्ट कहियो कोनो उत्पाद पाइरेसीक डरसँ देरीसँ नै आनलक। स्पैम आ 
पाइरेसीक डर खतम हेबाक चाही। सूचना समाज वएह समाज छी जकर बीचमे हम 
सभ आइ-काल्हि रहि रहल छी। लोकतंत्र आ मानवाधिकारक सम्मान सूचना-समाज 
आ उत्तर सूचना-समाजमे होइत रहत। अभिव्यक्तिक स्वतंत्रता, एकान्तक अधिकार, 
सूचना साझी करबाक अधिकार आ सूचना धरि पहुँचक अधिकार, जे सूचनाक संचारसँ 
सम्बन्धित अछि, ई सभ राज्य द्वारा आ सूचना-समाजक बाजारवादी झुकावक कारण 
खतराक अनुभूतिसँ त्रस्त अछि। 

अन्तर्जाल लोकक मीडिआ अछि आ एकटा एहन प्रणाली अछि जे लोकक 
बीच सम्वाद स्थापित करेत अछि। ऐसँ संचार-माध्यमक मठाधीश लोकनिक गढ़ टुटैत 
अछि। अन्तर्जालमे सामान्य रूपसँ कोनो सम्पादक नै होइत छथि। एतए लोक विषयक 
आ सामग्रीक निर्माण कऽ स्वयं ओकर संचार करै छथि। ऐसँ कतेक रास सामाजिक 
सम्वादक प्रारम्भ होइत अछि मुदा कतेक रास समाज-विरोधी सामग्री सेहो अबैत 
अछि। तँ की ओइपर प्रतिबन्ध हेबाक चाही। मुदा जँ सॉफ्टवेयरक माध्यमसँ मशीनकेँ 
सामग्रीपर प्रतिबन्ध लगेबाक अधिकार देब तखन ई अभिव्यक्तिक स्वतंत्रतापर पैघ 
आघात हएत। भारतमे बौद्धिक सम्पदाक अधिकार लेखकक मृत्युक ६० बरख बादो 
प्रकाशन आ वितरणक अधिकार ओकर उत्तराधिकारीकेँ दैत अछि। अन्तर्जालमे सेहो 
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पाइरेसीकें प्रतिबन्धित करए पड़त आ लेखकक मृत्युक ६० बरख बाद धरि लेखकक 
अधिकार ओकर सामग्रीपर सैद्धांतिके नै प्रायोगिक रूपसँ रहए, से व्यवस्था करए 
पड़त। मुदा पेटेन्टक बेशी प्रयोग विकाशसील देशक सूचना अभिगमनमे बाधक हएत 
आ प्रौद्योगिकीक विकासमे सेहो बाधा पहुँचाओत। कॉपीराइटसँ सांस्कृतिक विकास 
मुदा हएत, जेना संगीत, फिल्म, चित्र-शृंखला(कॉमिक्स) आ चित्रकथाक विकास। 
डिजिटल वातावरणमे प्रतिकृतिक बिना अहाँ अन्तर्जालपर सेहो सामग्री नै देखि सकब, 
से ऑफ-लाइन कॉपीराइट आ ऑनलाइन कॉपीराइट दुनूमे थोड़बेक अन्तर अछि। 
ऑनलाइन कॉपीराइट प्रतिकृतिकें सेहो प्रतिबन्धित करैत अछि आ प्रतिकृति कएल 
सामग्रीकें दोसर वस्तुमे जोड़ब वा संशोधित करब सेहो बट्ट सरल अछि। से नाम आ 
चित्र बिना ओकर निर्माताक अनुमतिक नै प्रयोग हुअए, दोसराक व्यक्तिगत वार्तालाप- 
चैटिंग-मे हस्तक्षेप नै हुअए आ दोसराक विरुद्ध कोनो एहन बयानबाजी ने हुअए जइसँ 
कोनो व्यक्तिक विरुद्ध गलत धारणा बनए। तहिना नौकरी-प्रदाता द्वारा कोनो प्रकारक 
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपन कर्मचारीक नियन्त्रण लेल लगबैत अछि तँ से अन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम संघक दिशा-निर्देशक अनुरुप हेबाक चाही। ई-पत्रमे अनपेक्षित सन्देश आ 
चिकित्सकीय रिपोर्टक अनपेक्षित संग्रह आ उपयोग सेहो मानवाधिकारक हनन अछि। 
अन्तर्जालक उपयोग मुदा सीमित अछि कारण बहुत रास सामग्री आ तंत्रांश मंगनीमे 
उपलब्ध नै अछि आ महग अछि, डिजिटल विभाजन शिक्षाक स्तरके आर बेशी देखार 
करैत अछि। शारीरिक श्रमक बदलामे मानसिक श्रमक एतए बेशी उपयोग होइत अछि, 
से ई आशा रहए जे स्त्री-असमानता सूचना-समाजमे घटत मुदा सर्वेक्षण देखबैत अछि 
जे महिलाक पइठ सूचना प्रौद्योगिकीमे कम छन्हि। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी आ ब्रेल- 
इनेबल कएल/ ध्वनि-इनेबल कएल कम्प्यूटर स्क्रीन/ इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी विकलांग 
आ अन्ध विकलांग लेल घर पर रहि ई-वाणिज्य करबामे सहायता देत। मुदा ऐ क्षेत्रमे 
कएल शोध आ ओकर परिणाम महग रहबाक कारणसँ ओतेक लाभ नै दऽ सकल 
अछि। बाल, वृद्ध, विकलांग, स्त्री, कामगार, प्रवासी-कामगार आ दोसर सामाजिक 
रूपसँ अब्बल वर्ग सूचना समाजमे सेहो अपनाकें अब्बल अनुभव करेत छथि, मुदा जँ' 
जँ हिनका लोकनिक पइठ सूचना प्रौद्योगिकीमे बढ़त तँ तँ सूचना-समाजमे असमानता 
घटत। 


नीक साहित्य/ कला त्वरित उपस्थापनक आधारपर नै बनत वरन ओइमे 
तीक्ष्णतासँ उपस्थापित मानव-मूल्य, सामाजिक समरसताक तत्व आ समानता-न्याय 
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आधारित सामाजिक मान्यताक सिद्धान्त आधार बनत। समाज ओइ आधारपर कोना 
आगू बढ़ए से संदेश तीक्ष्णतासँ आबैए वा नै से देखए पड़त। पाठकक मनसि बन्धनसँ 
मुक्त होइत अछि वा नै, ओइमे दोसराक नेतृत्व करबाक क्षमता आ आत्मबल अबै छै 
वा नै, ओकर चारित्रिक निर्माणक आ श्रमक प्रति सम्मानक प्रति सन्देह दूर होइ छै वा 
नै- ई सभटा तथ्य लघुकथाक मानदंड बनत। कात-करोटमे रहनिहार तेहन काज कऽ 
जाथि जे सुविधासम्पन्न बुते नै सम्भव अछि, आ से कात-करोटमे रहनिहारक आत्मबल 
बढ़लेसँ सम्भव हएत। 

हीन भावनासँ ग्रस्त साहित्य कल्याणकारी कोना भऽ सकत? बदलैत 
सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक-धार्मिक समीकरणक परिप्रेक्ष्ममे एकभग्गू प्रस्तुतिक 
रेखांकन, कथाकार-कविक व्यक्तिगत जिनगीक अदृढ़ता, चाहे ओ वादक प्रति हुअए 
वा जाति-धर्मक प्रति, साहित्यमे देखार भइए जाइ छै। शोषक द्वारा शोषितपर कएल 
उपकार वा अपराधबोधक अन्तर्गत लिखल जाएबला कथामे जे पैघत्वक (जे हीन 
भावनाक एकटा रूप अछि) भावना होइ छै, तकरा चिन्हित कएल जाए। 

मेडियोक्रिटीके चिन्हित करू। तकिया कलाम आ चालू ब्रेकिंग न्यूज 
आधुनिकताक नामपर, युगक प्रमेयकें माटि देबाक विचार ऐमे नै भेटत। 
आधुनिकीकरण, लोकतंत्रीकरण, राष्ट्र-राज्य संकल्पक कार्यान्वयन, प्रशासनिक- 
वैधानिक विकास, जन सहभागितामे वृद्धि, स्थायित्व आ क्रमबद्ध परिवर्तनक क्षमता, 
सत्ताक गतिशीलता, उद्योगीकरण; स्वतंत्रता प्राप्तिक बाद नवीन राज्यक राजनैतिक- 
सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक समस्या-परिवर्तत आ एकीकरणक प्रक्रिया कखनो 
काल परस्पर विरोधी होइत अछि। सामुदायिकताक विकास, मनोवैज्ञानिक आ शैक्षिक 
प्रक्रियापर ध्यान देब सेहो आवश्यक। 

आदिवासी जेना सतार, गिदरमारा (बंजारा) आदि विविधता, प्रकृतिसँ लग, 
प्रकृति-पूजा, सरलता, निश्छलता, कृतज्ञता आ विकासक स्तरकेँ प्रतिबिम्बित करैत 
अछि। व्यक्तिक प्रतिष्ठा स्थान-जाति आधारित होइत अछि। किछु प्रतिष्ठा आ 
विशेषाधिकार प्राप्त जाति अछि तँ किछुसँ तिरस्कार कएल जाइ छै आ हुनकर जीवन 
कठिन अछि। 


ऋगवेदमे महिला अपाला, घोषा, श्रद्धा, शची, सार्पराज्ञी, यमी, वैवस्वती, देव 
जामय, इन्द्राणी, शश्चती, रोमशा, गोधा, उर्वशी, सूर्या, अदिति, नदी, लोपामुद्रा, 
विश्ववारा, वाक्‌ जुहू, सरमा आ यमी ऐ २१ टा ऋषिकाक वर्णन अछि। महिला आ 
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बाल-विकासमे महिलाकेँ अधिकार दिआबए लेल शिक्षा-प्रणालीके सक्रिय करबापर 
आ पाठ्यक्रममे महिला अध्ययनपर जोर देबापर ध्यान देमए पड़त। महिलाक 
व्यावसायिक आ तकनीकी शिक्षामे प्रतिशत बढ़ाओल जाए। स्त्री-स्वातंत्र्यवाद, महिला 
आन्दोलन ऐ दिशामे प्रभाव उत्पन्न केलक अछि। धर्मनिरपेक्ष- राजनैतिक संस्था संपूर्ण 
समुदायक आर्थिक आ सामाजिक हितपर आधारित, धर्म-नस्ल-पंथ भेद रहित 
सामाजिक मूल्यकें बढ़ाबैमे सहायक हएत। विकास आर्थिकसँ पहिने जे शैक्षिक हुअए 
तँ जनसामान्य ओइ विकासमे साझी भऽ सकैए। ऐसँ सर्जन क्षमता बढैत अछि आ 
लोकमे उत्तरदायित्वक बोध होइत अछि। 


विज्ञान आ प्ररौद्योगिकीक कारण विकसित आ अविकसित (विकासशील) 
राष्ट्रक बीचक अंतरक कारण मानवीय समस्या, बीमारी, अज्ञानता, असुरक्षाक 
समाधान- आकांक्षा-आशा आ सुविधाक असीमित विस्तार आ आधारक बीच 
सामंजस्यमे वृद्धि भेल अछि। विधि-व्यवस्थाक निर्धन आ पिछड़ल वर्गकें न्याय 
दिअएबामे प्रयोग हेबाक चाही। नागरिक स्वतंत्रता, मानवक लोकतांत्रिक अधिकार, 
मानवक स्वतंत्र चिन्तन, क्षमतापूर्ण समाजक सृष्टि, प्रतिबन्ध आ दबाबसँ मुक्ति, ऐ 
सभ मूल्यक संग प्रेसक -शासक आ शासितक ई कड़ी- सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक 
जीवनमे महत्वपूर्ण भूमिका अछि। मुदा आब प्रभावशाली विज्ञापन एजेंसी जनमतकें 
प्रभावित कएनिहार सेहो सिद्ध भऽ रहल अछि। नव संस्थाक निर्माण वा वर्तमानमे 
सुधार, सामन्तवादी, जनजातीय, जातीय आ पंथगत निष्ठाक विरुद्ध, लोकतंत्र, 
उदारवाद, गणतंत्रवाद, संविधानवाद, समाजवाद, समतावाद, सांवैधानिक अधिकारक 
अस्तित्व, समएबद्ध जनप्रिय चुनाव, जन-संप्रभुता, संघीय शक्ति विभाजन, जनमतक 
महत्व, लोक-प्रशासनिक प्रक्रिया-अभिक्रम, दलीय हित-समूहीकरण, सर्वोच्च 
व्यवस्थापिका, उत्तरदायी कार्यपालिका आ स्वतंत्र न्यायपालिका अपन भूमिकाक 
निर्वहण कऽ रहल अछि। जल-थल-वायुक भौतिक रासायनिक जैविक गुणमे 
हानिकारक परिवर्तन कऽ प्रदूषण, प्रकृति असंतुलन उत्पन्न भऽ रहल अछि। 


मिकेल फोकौल्ट कहै छथि जे ज्ञान आ सत्य बनाओल जाइत अछि। डेलीयूज 
आ गुटारी कहै छथि जे हम सभ इच्छा ऐ द्वारे करै छी कारण हम सभ इच्छा मशीन छी। 
मिकाहिल बखतिन भाषाकें सामाजिक क्रियाक रूपमे लै छथि आ हुनकर कार्य 
उपन्यासपर अछि। रूसक रूपवादी साहित्यकेँ मात्र भाषाक विशिष्ट प्रयोग मानै छथि। 
जीन फ्रान्कोइस लियोटार्डक अनुसार सत्यक आ इतिहासक सत्यता मात्र आभासी 
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अछि। बौड़ीलार्ड कहै छथि जे विज्ञापन आ दूरदर्शन सत्य आ आभासीक बीच भेद मेटा 
देने अछि। दुनू उत्तर आधुनिकताक मुख्य विचारक छथि। लाकानक विशेषता छन्हि जे 
ओ फ्रायडक पद्धतिक भाषिकी अनुप्रयोग केलन्हि अछि। ओ कहै छथि जे अचेतनताक 
संरचना भाषा सन छै। जखन बच्चा भाषा सीखैए तखन ओकरा एकटा चेन्ह लेल 
एकटा शब्द सिखाओल जाइत छै। इच्छा, त्रुटि आ आन ई तीनटा तथ्य लाकान नीक 
जकाँ राखै छथि। इच्छा, आवश्यकता आ माँगनाइ, दुनू अछि मुदा एकरा ऐ दू रूपमे 
विखंडित नै कएल जा सकैत अछि। आनक वर्णनमे त्रुटि आ रिक्तता अबैत अछि। 
विषय अर्थक क्षणिक प्रभाव अछि आई आन सन हएत जखन ई आभासी हएत आ 
त्रुटिक कारण बनत, जइसँ इच्छाक उदय हएत। 

उत्तर उपनिवेशवादक तीन विचारक छथि- होमी भाभा (फोकौल्ट आ 
लाकानसँ लग), गायत्री स्पीवाक (फोकौल्ट आ डेरीडासँ लग) आ एडवर्ड सईद 
(फोकौल्टसँ लग) जे उपनिवेशवादीक पूर्वक धूर्तताक, शिथिलता आदिक धारणाक 
लेल कएल गेल कार्य आ सिद्धांतीकरणक व्याख्या करै छथि। 


रेमण्ड विलियम्सक संस्कृतिक अध्ययन साहित्यक आर्थिक स्थितिसँ सम्बन्ध 
देखबैत अछि। नव इतिहासवाद इतिहासक शब्दशास्त्र आ शब्दशास्त्रक 
ऐतिहासिकताक तुलना करैत अछि। इलाइन शोआल्टर महिला लेखनक मानसिक, 
जैविक आ भाषायी विशेषताकें चिन्हित करै छथि। सिमोन डी. बेवोइर नारीक नारीक 
प्रति प्रतिबद्धतामे वर्ग आ जातिकें (जकर बादक नारीवादी सिद्धांत विरोध केलक) 
बाधक मानै छथि। वर्जीनिया वुल्फ नारी लेखक लेल आर्थिक स्वतंत्रता आ निजताकें 
आवश्यक मानै छथि, हिनकर विचारकेँ क्रान्तिकारी नै मानल गेल। मेरी वोल्स्टोनक्राफ्ट 
नारी शिक्षामे क्रान्ति आ औचित्यक शिक्षाक सम्मिलित करबापर जोर देलनि। नव 
समीक्षा- इलिएट कवितामे भावनाक प्रधानताक विरोध कएलन्हि आ एकरा गएर 
वैयक्तिक बनेबाक आग्रह केलनि। समीक्षकक काज लोकक रुचिमे सुधार करब सेहो 
अछि। विमसैट आ वर्डस्ले कहलनि जे कविक उद्देश्य वा ऐतिहासिक अध्ययनपर 
समीक्षा आधारित नै रहत। ई पाठकपर पड़ल भावनात्मक प्रभावपर सेहो आधारित नै 
रहत, कारण से सापेक्ष अछि, ओ आधारित रहत वास्तविक शब्दशास्त्रपर। फिलिप 
सिडनीसँ अंग्रेजी समीक्षाक प्रारम्भ देखि सकै छी, ओ कविताकें सौन्दर्य, अर्थ आ 
मानवीय हितमे देखलन्हि। जॉन ड्राइडन प्राचीन साहित्यमे नैतिक प्रवचनपर आ एकर 
लाभहानिपर विचार केलनि। सैमुअल जॉनसन सेक्सपिअरक नाटकमे हास्य आ दुखद 
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तत्वपर लिखलन्हि। रूसोक रोमांशवाद मनुक्खक नीक हेबापर शंका नै करैए 
(क्लासिकल समीक्षक शंका करै छथि मुदा नव-क्लैसिकल कहै छथि जे मानव 
स्वभावसँ दूषित अछि मुदा संस्था ओकरा नीक बना सकैए) मुदा संगे ई कहैए जे 
संस्था सभ दूषित अछि आ मात्र दूषित लोकक मदति करैए। रोमांशवाद कविताक 
व्यक्तिगत अनुभव हेबाक गप कहैए। आधुनिक स्थितिवाद (साहित्यक अवस्थितिपर 
कोनो प्रश्न चिन्ह नै) पर संरचनावाद प्रहार केलक आ तकरा बाद लेखक स्वयं लिखल 
टेकस्टक विश्लेषण करबाक अधिकार गमेलक। उत्तर संरचनावाद कहलक जे साहित्य 
ओइसँ आगाँक वस्तु अछि जे संरचनावाद बुझै अछि। उत्तर-संरचनावादक एकटा प्रकार 
अछि उत्तर आधुनिकता। उत्तर संरचनावाद कहलक जे साहित्यमे संरचना, संस्कृति आ 
सिद्धान्त मध्य कार्य करैत अछि जत्तऽ किछु भाव आ सोच वंचित अछि जे निरन्तरताक 
विरोध करैए। विखण्डनवाद आ उत्तर आधुनिकता उत्तर संरचनावादक बाद आएल। 
उत्तर उपनिवेशवाद उपनिवेशक नव रूपके नै मानैए आ अव्यवस्थाक सिद्धांत जेना 
असफल उद्देश्यके उचित परिणाम नै भेटबाक कारण मानैए। संरचनावाद दमित 
करैबला पाश्चात्य व्यवस्था आ समाजपर चोट करैए आ ऐ सँ मार्क्सवादके बल भेटलै 
(अलथूजर)। आधुनिकतावादी-स्थितिवादी, नव समीक्षा, संरचनावाद आ उत्तर 
संरचनावादक बाद विखण्डनवाद आ उत्तर आधुनिकतावाद आएल जकरा विलम्बित 
पूँजीवाद कहल गेल (फ्रेडरिक जेनसन)। अठारहम शताब्दीमे आधुनिक माने छल 
जड़विहीन मुदा बीसम शताब्दीक प्रारम्भमे एकर अर्थ प्रगतिवादी भऽ गेल। १९७० ई. 
क बाद आधुनिक शब्द एकटा सिद्धांतक रूप लऽ लेलक से उत्तर-आधुनिक शब्द 
पारिभाषिक भेल जकर नजरिमे लौकिक महत्वपूर्ण नै रहल। आधुनिक काल धरिक 
सभ जीवन आ इतिहास अमहत्वपूर्ण भेल आ खतम भेल। ई सिद्धांत भेल 
इतिहासोत्तर, विकासोत्तर आ कारणोत्तर। सत्य आ आपसी जुड़ावक महत्व खतम भऽ 
गेल। जादुइ वास्तविकतावादमे वास्तविक स्थितिमे जादुइ वस्तुजात घोसिआओल 
जाइत अछि। स्पेनिश उपन्यासकार गैब्रिअल गार्सिया मार्क्विसक “वन हंड्रेड ईयर्स 
ऑफ सोलीच्यूड” आ सलमान रुस्डीक “मिडनाइट्स चिल्ड्रेन” ऐ तरहक उपन्यास 
अछि। रचनाकार ऐ तरहक प्रयोग कऽ वास्तविकताके नीक जकाँ बुझबाक प्रयास करै 
छथि। जोसेफ कोनरेड उपन्यासके इतिहास कहै छथि। जोसेफ कोनरेड पोलिश भाषी 
रहथि मुदा अंग्रेजीक प्रसिद्ध उपन्यासकार छथि, मुदा धाराप्रवाह अंग्रेजी ने बजैत रहथि। 
रोलेंड बार्थेज कहै छथि जे उपन्यास इतिहास सेहो छी आ उपन्यास इतिहासक विरोध 
सेहो करैए। रोलेंड बार्थेज फ्रांसक साहित्यिक सिद्धांकार रहथि आ हिनकर लेखनीक 
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प्रभाव संरचनावादी, मार्क्सवादी आ उत्तर संरचनावादी साहित्यिक सिद्धांतपर पड़ल। 
उत्तर आधुनिक पाश्चात्य बुर्जुआ दृश्य-श्रव्य मीडियाक प्रयोक क$ असमता, अन्याय 
आ वंचितक अवधारणाकेँ मात्र शब्द कहै छथि जे समता, प्राप्ति आ आ न्यायक लगक 
शब्द अछि। गरीबी जे पाश्चात्यमे समस्या नै अछि से आइ भारतमे पैघ समस्या अछि। 
उत्तर आधुनिकता नारीवादक आ मार्क्सवादक विरोधमे अछि आ एकर नारीवाद आ 
मार्क्सवाद विरोध केलक अछि। ऐतिहासिक विश्लेषणक पक्षमे मार्क्सवाद अछि आ 
ओइसँ ओ अपन सिद्धांत फेरसँ सशक्त केलक अछि, संरचनावाद-उत्तर-संरचनावाद 
आ उत्तर आधुनिकतावादक परिप्रेक्ष्यमे। मार्क्सवाद लौकिक पक्षपर जोर दैत अछि मुदा 
तँ ई उपयोगितावाद आ चार्वक दर्शनक लग नै अछि, कारण उपयोगितावाद आ 
चार्वकवाद मात्र शारीरिक आवश्यकताकें ध्यानमे रखैत अछि। नारीवादी दृष्टिकोण सेहो 
उत्तर आधुनिकतावादक यथास्थितिवादक विरोध केलक अछि कारण यावत से खतम 
नै हएत ताधरि नारीक स्थितिमे सुधार नै आओत। 


देवता माने प्रतिपाद्य विषय नै कि गॉड (जेना ग्रिफिथ कहने छथि।) मन्त्रार्थमे 
महर्षि पतञ्जलिक वैज्ञानिक मन्तव्य “यच्छब्द आह तदस्माकं प्रमाणम्‌” माने जे शब्द 
आकि मंत्रक पद कहैत अछि सएह हमरा लेल प्रमाण अछि- एकर अर्थ बादमे वेदे 
प्रमाण अछि- गलत रुपैँ भेल। प्लेटो कहै छथि जे कोनो कला नीक नै भऽ सकैए 
किएक तँ ई सभटा असत्य आ अवास्तविक अछि। प्लेटोक ई विचार स्पार्टासँ एथेंसक 
सैन्य संगठनक न्यूनताकें देखैत देल विचारक रूपमे सेहो देखल जएबाक चाही, काव्य / 
नाटकक ऐ रूपँ विरोध केलन्हि जे सम्वादकेँ रटि कऽ बाजैसँ लोक एकटा कृत्रिम जीवन 
दिस आकर्षित हएत। अरिस्टोटल कविताकेँ मात्र अनुकृति नै मानै छथि, ओ ऐ मे दर्शन 
आ सार्वभौम सत्य सेहो देखै छथि। ओ नाटकक दुखान्तकेँ आ अनुकृतिके निसास 
छोड़ैबला कहै छथि जे आनन्द, दया आ भयक बाद अबैत अछि। सम्वाद दू तरेहँ भऽ 
सकैए, अभिभाषण आ गप द्वारा। गपमे दार्शनिक तत्व कम रहत। प्राचीन ग्रीसमे 
कविता भगवानक सनेस बूझल जाइत छल। एरिस्टोफिनीस नीक आ अधला ऐ दू 
तरहक कविता देखै छथि, तँ थियोफ्रेस्टस कठोर, उत्कृष्ट आ भव्य ऐ तीन तरहेँ 
कविताकें देखै छथि। कविता आ संगीत अभिन्न अछि। मुदा यूरोपक सिम्फोनी जइमे 
ढेर रास वादन एके संगे विभिन्न लयमे होइत अछि, सिद्धांतमे अन्तर अनलक। यएह 
सभ किछु नाटकक स्टेज लेल सेहो लागू भेल। डेरीडाक विखण्डन पद्धति ऊँच स्थान 
प्राप्त रचना/ लेखक के नीचाँ ल5 अनेत अछि आ निचुलकाकें ऊपर। रोलेण्ड बार्थेस 
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लिखै छथि जे जखन कृति रचनाकारसँ पृथक भऽ जाइए आ ओकर विश्लेषण स्वतंत्र 
रूपँ होमए लगै छै तखन कृति महत्वपूर्ण भऽ जाइए जकरा ओ रचनाकारक मृत होएब 
कहै छथि। उत्तर-संरचनावाद संरचनावादक सम्पूर्ण आ सुगठित हेबाक अवधारणाकें 
माटि देलक। सौसरक भाषा सिद्धान्त- बाजब/ लिखब, वास्तविक समएक साहित्य वा 
ऐतिहासिक परिप्रेक््षक शब्दशास्त्र, महत्वपूर्ण कोनो कृति वा मनुक्ख अछि/ महत्ता 
एकटा भाव अछि, वास्तविक समएमे भाषा वा एकर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य; मुदा एकरा 
सेहो डेरीडाक विखण्डन सिद्धान्त उल्टा-पल्टा करए लागल। लिंग एकटा जैव वैज्ञानिक 
तथ्य अछि मुदा महिला/ पुरुषक सिद्धान्त सामाजिकताक प्रतिफल अछि। महिला 
सापेक्ष साहित्य कला पुरुष द्वारा निर्मित अछि आ पुरुखक नजरिसँ महिलाकेँ देखैत 
अछि। साहित्यक नारीवादी सिद्धान्त ऐ समस्याक तहमे जाइए। मिथिलाक सन्दर्भमे 
महिलाक स्थिति ओतेक खराप नै छै मुदा मैथिली साहित्यक एकभगाह प्रवृत्तिक 
कारण उच्च वर्गक नारीक खराप स्थिति साहित्यमे आएल। आधुनिकीकरण 
तथाकथित सामाजिक रूपसँ निचुलका जाति सभमे सेहो नारीक स्थितिमे अवनति 
अनलक अछि। दोसर एकटा आर गप अछि जे जाति आ धर्म नारीक अधिकारकें 
कएक हीसमे बाँटि देने अछि। नारीवादी दृष्टिकोण सेहो कहैए जे सभटा सिद्धांत पुरुष 
द्वारा बनाओल गेल, से ओ पूर्ण व्याख्या नै कऽ सकैए। सरल मानवतावाद सिद्धांतक 
विरुद्ध आएल। सरल मानवतावाद कहैए जे साहित्यक सिद्धान्तक बदलामे रचनाक की 
मानवीय दृष्टिकोण छै, ओइमे सार्थकता छै आकि ने से सामान्य बुद्धिसँ कएल जा 
सकैए। अपन बुद्धिक प्रयोग कऽ रचनाक गुणवत्ता अहाँ देखि सकै छी, कोनो 
साहित्यिक सिद्धान्तक आवश्यकता समीक्षा लेल नै छै। मुदा सरल मानवतावाद सेहो 
एकटा सिद्धांत बनि गेल। सार्थक साहित्यक निर्माण एकर अन्तर्गत भेल। 


पोथी समीक्षामे अत्यधिक आलोचनासँ बचबाक चाही। समीक्षकर्के अपन 
विद्वत्ता प्रदर्शन करबासँ बचबाक चाही। अत्यधिक आलोचनाक क्रममे लोक अपन 
विद्वता देखबऽ लगै छथि। आलोचनाक क्रममे संयम रखबाक चाही, खराप शब्दावलीक 
प्रयोग समीक्षकक खराप लालन-पालन देखबैत अछि। पोथीक बिना पढ़ने समीक्षा 
अनैतिक अछि। उदाहरणस्वरूप कर्मधारयमे धूमकेतुक विषयमे तारानन्द वियोगी लिखै 
छथि- मिथिलाक संस्कृतिमे युग-युगसँ प्रतिष्ठापित साम्प्रदायिक सौहार्दकै रेखांकित 
करैत हिनक कथा “नमाजे शुकराना” बहुत महत्वपूर्ण थिक। (कर्मधारय, पृ. १२७) 
(!) कथाक शीर्ष देखि कऽ ऐ तरहक समीक्षा भेल अछि कारण ऐ कथामे हाजी 
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सैहेबक नमाजक समएमे पिंजराक सुग्गा “सीता...राम...।” बजैए आ सुग्गाक 
पिंजराकैँ हाजी सैहेब ताधरि महजिदक देबालपर पटकै छथि जाधरि सूगा मरि नै 
जाइए। सईदा कान5 लगैए आ कथा खतम भऽ जाइए। आ ई कथा समीक्षकक मतमे 
साम्प्रदायिक सौहार्दकेँ रेखांकित करैए! 


काव्यक भारतीय विचार: मोक्षक लेल कलाक अवधारणा, जेना नटराजक 
मुद्रा देखू। सृजन आ नाश दुनूक लय देखा पड़त। स्थायी भावक गाढ़ भऽ सीझि कऽ 
रस बनब- आ ऐ सन कतेक रसक सीता आ राम अनुभव केलन्हि (देखू वाल्मीकि 
रामायण)। कृष्ण भारतीय कर्मवादक शिक्षक छथि तँ संगमे रसिक सेहो। कलाक 
स्वाद लेल रस सिद्धांत आवश्यकता भेल आ भरत नाट्यशास्त्र लिखलन्हि। 
अभिनवगुप्त आनन्दवर्धनक ध्यन्यालोकपर भाष्य लिखलन्हि। भामह ६अम शताब्दी, 
दण्डी सातम शताब्दी आ रुद्रट ९अम शताब्दीमे एकरा आगाँ बढ़ेलन्हि। रस सिद्धान्त: 
भरत:- नाटकक प्रभावसँ रस उत्पत्ति होइत अछि। नाटक कथी लेल? नाटक रसक 
अभिनय लेल आ संगे रसक उत्पत्ति लेल सेहो। रस कोना बहराइए? रस बहराइए 
कारण (विभाव), परिणाम (अनुभाव) आ संग लागल आन वस्तु (व्यभिचारी)सँ। 
स्थायीभाव गाढ़ भऽ सीझि कऽ रस बनेए, जकर स्वाद हम लऽ सकै छी। भट्ट लोलट:- 
स्थायीभाव कारण-परिणाम द्वारा गाढ़ भऽ रस बनैत अछि। अभिनेता-अभिनेत्री 
अनुसन्धान द्वारा आ कल्पना द्वारा रसक अनुभव करैत छथि। लोलट कविकेँ आ संगमे 
श्रोता-दर्शककें महत्व नै दै छथि। शौनक:- शौनक रसानुभूति लेल दर्शकक प्रदर्शनमे 
पैसि कऽ रस लेब आवश्यक बुझै छथि, घोड़ाक चित्रके घोड़ा सन बूझि रस लेबा सन। 
भट्टनायक कहै छथि जे रसक प्रभाव दर्शकपर होइत अछि। कविक भाषाकें ओ भिन्न 
मानेत छथि। रससँ श्रोता-दर्शकक आत्मा परमात्मासँ मेल करैए। रसक आनन्द अछि 
स्वरूपानन्द। आ ऐसँ होइत अछि आत्म-साक्षात्कार। रस सिद्धान्त श्रोता-दर्शक-पाठक 
पर आधारित अछि। ई श्रोता-दर्शक-पाठकपर जोर दैत अछि। ध्वनि सिद्धान्तः 
आनन्दवर्धन ध्वन्यालोकमे साहित्यक उद्देश्य अर्थकँ परोक्ष रुपेँ बुझाएब वा अर्थ उत्पन्न 
करब कहैत छथि। ई सिद्धान्त दैत अछि परोक्ष अर्थक संरचना आ कार्य, रस माने 
सौन्दर्यक अनुभव आ अलंकारक सिद्धान्त। आनन्दवर्धन काव्यक आत्मा ध्वनिक मानेत 
छथि। ध्वनि द्वारा अर्थ तँ परोक्ष रुपे अबैत अछि मुदा ओ अबैत अछि सुसंगठित रुपमे। 
आ ऐसँ अर्थ आ प्रतीक दूटा सिद्धान्त बहार होइत अछि। ऐसँ रसक प्रभाव उत्पन्न 
होइत अछि। ऐसँ रस उत्पन्न होइत अछि। न्याय आ मीमांसा ऐ सिद्धान्तक विरोध 
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केलक, ई दुनू दर्शन कहैत अछि जे ध्वनिक अस्तित्व कतौ नै अछि, ई परिणाम अछि 
अनुमानक आ से पहिनहियेसँ लक्षणक अन्तर्गत अछि। आ से सभ शब्द द्वारा वर्णित 
होएब सम्भव नै अछि। स्फोट सिद्धांत: भर्तृहरीक वाक्यपदीय कहैत अछि जे शब्द 
आकि वाक्यक अर्थ स्फोट द्वारा संवाहित अछि। वर्ण स्फोटसँ वर्ण, पद स्फोटसँ शब्द 
आ वाक्य स्फोटसँँ वाक्यक निर्माण होइत अछि। कोनो ज्ञान बिनु शब्दक सम्बन्धक 
सम्भव नै अछि। ई भारतीय दर्शनक ज्ञान सिद्धान्तक एकटा भाग बनि गेल। अर्थक 
संप्रेषण अक्षर, शब्द आ वाक्यक उत्पत्ति बिन सम्भव अछि। स्फोट अछि शब्दब्रह्म आ 
से अछि सृजनक मूल कारण। अक्षर, शब्द आ वाक्य संग-संग ने रहैए। बाजल शब्दक 
फराक अक्षर अपनामे शब्दक अर्थ नै अछि, शब्द पूर्ण हेबा धरि एकर उत्पत्ति आ 
विनाश होइत रहै छै। स्फोटमे अर्थक संप्रेषण होइत अछि मुदा तखनो स्फोटमे प्राप्ति 
समए वा संचारक कालमे अक्षर, शब्द वा वाक्यक अस्तित्व नै भेल रहै छै। शब्दक 
पूर्णता धरि एक अक्षर आर नीक जकाँ क्रमसँ अर्थपूर्ण होइए आ वाक्य पूर्ण हेबा धरि 
शब्द क्रमसँ अर्थपूर्ण होइए। सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा आ वेदान्त ई सभ दर्शन 
स्फोटके नै मानैत अछि। ऐ सभ दर्शनक मानब अछि जे अक्षर आ ओकर ध्वनि अर्थकेँ 
नीक जेकाँ पूर्ण करैत अछि। फ्रांसक जैक्स डेरीडाक विखण्डन आ पसरबाक सिद्धान्त 
स्फोट सिद्धान्तक लग अछि। अलंकार सिद्धान्त: भामह अलंकारके समासोक्ति कहै 
छथि जे आनन्दक कारण बनैए। दण्डी आ उद्भट सेहो अलंकारक सिद्धान्तके आगाँ 
बढ़बै छथि। अलंकारक मूल रूपसँ दू प्रकार अछि, शब्द आ अर्थ आधारित आ आगाँ 
सादृश्य-विरोध, तर्कन्याय, लोकन्याय, काव्यन्याय आ गूढार्थ प्रतीति आधारपर। मम्मट 
६१ प्रकारक अलंकारकें ७ भागमे बाँटै छथि, उपमा माने उदाहरण, रूपक माने कहबी, 
अप्रस्तुत माने अप्रत्यक्ष प्रशंसा, दीपक माने विभाजित अलंकरण, व्यतिरेक माने 
असमानता प्रदर्शन, विरोध आ समुच्चय माने संगबे। औचित्य सिद्धान्तः क्षेमेन्द्र 
औचित्य-विचार-चर्चामे औचित्यक साहित्यक मुख्य तत्व मानलन्हि। आ औचित्य 
कतऽ हेबाक चाही? ई हेबाक चाही पद, वाक्य, प्रबन्धक अर्थ, गुण, अलंकार, रस, 
कारक, क्रिया, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात माने फाजिल, काल, देश, कुल, 
व्रत, तत्व, सत्व माने आन्तरिक गुण, अभिप्राय, स्वभाव, सार-संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, 
विचार, नाम आ आशीर्वादमे। कंपायमान अछि ई ब्रह्माण्ड आ ई अछि कंपन मात्र। 
कविता वाचनक बाद पसरैत अछि शान्ति, शान्ति सर्वत्र आ शान्ति पसरैत अछि 
मगजमे। अनुवाद समालोचना: सर्जनात्मक साहित्यमे नाटक सभसँ कठिन अछि, फेर 
कविता अछि आ तखन कथा, जँ अनुवादकक दुष्टिकोणसँ देखी तखन। नाटकमे 
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नाटकक पृष्ठभूमि आ परोक्ष निहितार्थके चिन्हित करए पड़त संगहि पात्र सभक 
मनोविज्ञान बूझए पड़त। कवितामे कविताक विधासँ ओकर गढ़निसँ अनुवादकक 
परिचित भेनाइ आवश्यक, जेना हाइकूक मैथिलीसँ अंग्रेजी अनुवाद करै बेरमे मैथिलीक 
वार्णिक ५/७/५ क मेल जँ अंग्रेजीक अल्फाबेटसँ करेबै तँ अहाँक अनूदित हाइकू 
हास्यास्पद भऽ जाएत कारण अंग्रेजीमे ५/७/५ सिलेबलक हाइकू होइ छै आ 
मैथिलीमे जेना वर्ण आ सिलेबलक समानता होइ छै से अंग्रेजीमे नै होइ छै। कविताक 
लय, बिम्बपर विचार करए पड़त संगहि कविता खण्डक कविताक मुख्य शरीरसँ 
मिलान करए पड़त। कथामे कथाकारक आ कथाक पात्रक संग कथाक क्रम, 
बैकफ्लैशक समय-कालक ज्ञान आ वातावरणक ज्ञान आवश्यक भऽ जाइत अछि। 
रामलोचन शरणक मैथिली रामचरित मानस अवधीसँ मैथिलीमे अनुवाद अछि मुदा 
दोहा, चौपाइ, सोरठा सभ शास्त्रीय रूपँ अनूदित भेल अछि। सिद्धान्तक आवश्यकता 
की छै? 0 
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७. 
मैथिली लेल एकटा अनुवाद सिद्धान्त आ 


अनूदित साहित्यक समीक्षाशास्त्र 


गुणाढ्यक पैशाची भाषाक वृहत्‌ कथाक क्षेमेन्द्रक कथा मंजरी वा सोमदेवक 
कथासरित्सागरक अनुवाद होएबाक कथा कथा कहबाक शैली सेहो भऽ सकैए मुदा ई 
अनुवादक कथाक प्रारम्भ तँ कहिते अछि। 

अनुवादक इतिहास बड पुरान छै। कोनो प्राचीन भाषा जेना संस्कृत, अवेस्ता, 
ग्रीक आ लैटिनक कोनो कालजयी कृति जखन दुरुह हेबऽ लागल तँ ओइपर चाहे तँ 
भाष्य लिखबाक खगताक अनुभव भेल आ कनेक आर आगाँ ओकरा दोसर भाषामे 
अनुवाद कऽ बुझबाक खगताक अनुभव भेल। प्राचीन मौर्य साम्राज्यक सम्राट 
अशोकक पाथरपर कीलित शिलालेख सभ, कएकटा लिपि आ भाषामे, राज्यक 
आदेशकें विभिन्न प्रान्तमे प्रसारित केलक। भाष्य पहिने मूल भाषामे लिखल जाइत 
छल आ बादमे दोसर भाषामे लिखल जाए लागल। 


मैथिलीसँ दोसर भाषा आ दोसर भाषासँ मैथिलीमे अनुवाद लेल सिद्धान्तः 
मैथिलीसँ सोझे दोसर भाषामे अनुवाद अखन धरि संस्कृत, बांग्ला, नेपाली, हिन्दी आ 
अंग्रेजी धरि सीमित अछि। तहिना ऐ पाँचू भाषाक सोझ अनुवाद मैथिलीमे होइत अछि। 
ऐ पाँच भाषाक अतिरिक्त मराठी, मलयालम आदि भाषासँ सेहो सोझ मैथिली अनुवाद 
भेल अछि मुदा से नगण्य अछि। मैथिलीमे अनुवाद आ मैथिलीसँ अन्य भाषामे अनुवाद 
ऐ पाँचू भाषाकै मध्यस्थ भाषाक रूपमे लऽ कऽ होइत अछि। अहू पाँच भाषामे हिन्दी, 
नेपाली आ अंग्रेजीक अतिरिक्त आन दू भाषाक मध्यस्थ भाषाक रुपमे प्रयोग सीमित 
अछि। अनुवादसँ कने भिन्न अछि रुपान्तरण, जेना कथाक नाट्य रूपान्तरण वा गद्यक 
पद्यमे पद्यक गद्यमे रूपान्तरण। ऐ मे मैथिलीसँ मैथिलीमे विधाक रूपान्तरण होइत अछि 
आ अनुवाद सिद्धान्तक ज्ञान नै रहने रूपान्तरकार अर्थ आ भावक अनर्थ कऽ दैत अछि। 
मैथिलीमे आ मैथिलीसँ अनुवादमे तँ ई समस्या आर विकट अछि। 


उत्तम अनुवाद लेल किछु आवश्यक तत्त्व: शब्दशः अनुवाद करबा काल ध्यान 
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राखू जे कहबी आ सन्दर्भक मूल भाव आबि रहल अछि आकि नै। शब्द, वाक्य आ 
भाषाक गढ़नि अक्षुण्ण रहए से ध्यानमे राखू। मूल भाषाक शब्द सभ जँ प्राचीन अछि 
तँ अनूदित भाषाक शब्द सभकेँ सेहो पुरान आ खाँटी राखू। मूल आ अनूदित भाषाक 
व्याकरण आ शब्द भण्डारक वृहत्‌ ज्ञान एतए आवश्यक भऽ जाइत अछि। मूल भाषामे 
मुँह कोचिया कऽ बाजल रामनाथ, उमेशक प्रति सम्बोधनकें रामनाथो, उमेशोक 
बदलामे रामनाथहुँ, उमेशहुँ क5 अनुवाद कएल जाएब उचित हएत मुदा सामान्य 
परिस्थितिमे से उचित नै हएत। से शब्द, भाव, प्रारुपमे सेहो आ मूल कृतिक देश- 
कालक भाषामे सेहो समानता चाही। अनुवादककें मूल आ अनूदित कएल जाएबला 
भाषाक ज्ञान तँ हेबाके चाही संगमे दुनू भाषा क्षेत्र इतिहास, भूगोल, लोककथा, कहबी 
आ ग्रम्य-वन्य आ नग्रक संस्कृतिक ज्ञान सेहो हेबाक चाही। ई मध्यस्थ भाषासँ अनुवाद 
करबा काल आर बेसी महत्वपूर्ण भऽ जाइत अछि। ऐ परिस्थितिमे “दुनू भाषा क्षेत्रक 
इतिहास, भूगोल, लोककथा, कहबी आ ग्रम्य-वन्य आ नग्रक संस्कृतिक ज्ञान” सँ 
तात्पर्यं अनूदित आ मूल भाषा क्षेत्रसँ हएत मध्यस्थ भाषा क्षेत्रसँ नै। कखनो काल मूल 
भाषाक कोनो भाषासँ सम्बन्धित तत्त्व वा गएर भाषिक तत्व (सांस्कृतिक तत्त्व) क 
सही-सही उदाहरण अनूदित भाषामे नै भेटैत अछि आ तखन अनुवादक गपकें नमराबऽ 
लगैत छथि वा ओइ लेल एकटा सन्निकट शब्दावली (ओइ नै भेटल तत्त्वक) देमए 
लगैत छथि। ऐ परिस्थितिमे सन्निकट शब्दावली देबासँ नीक गपकेँ नमरा कऽ बुझाएब 
वा परिशिष्ट दऽ ओकरा स्पष्ट करब हएत। ऐ सँ मूल भाषासँ मध्यस्थ माषाक माध्यमसँ 
कएल अनुवादमे होइबला साहित्यिक घाटाकें न्यून कएल जा सकत। 


कथा, कविता, नाटक, उपन्यास, महाकाव्य (गीत-प्रबन्ध), निबन्ध, स्कूल- 
कॉलेजक पुस्तक, संगणक विज्ञान, समाजशास्त्र, समाज विज्ञान आ प्रकृति विज्ञानक 
पोथीक अनुवाद करबा काल किछु विशेष तकनीकक आवश्यकता पड़त। निबन्ध, 
स्कूल-कॉलेजक पुस्तक, संगणक विज्ञान, समाजशास्त्र, समाज विज्ञान आ प्रकृति 
विज्ञानक अनुवाद ऐ अर्थ सरल अछि जे ऐ सभमे विस्तारसँ विषयक चर्चा होइत अछि 
आ सर्जनात्मक साहित्य (कथा, कविता, नाटक, उपन्यास, महाकाव्य (गीत-प्रबन्ध)} 
क विपरीत भाव आ संस्कृतिक गुणांक नै रहैत अछि वा कम रहैत अछि। संगे एतए 
पाठक सेहो कक्षा/ विषयकक अनुसार सजाएल रहैत छथि। केमिकल नाम, 
बायोलोजिकल आ बोटेनिकल बाइनरी नाम आ आन सभ सिम्बल आदि जे विशिष्ट 
अन्तर्राष्ट्रीय संस्था सभ द्वारा स्वीकृत अछि तकर परिवर्तन वा अनुवाद अपेक्षित नै 
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अछि। सर्जनात्मक साहित्यमे नाटक सभसँ कठिन अछि, फेर कविता अछि आ तखन 
कथा, जँ अनुवादकक दुष्टिकोणसँ देखी तखन। नाटकमे नाटकक पृष्ठभूमि आ परोक्ष 
निहितार्थके चिन्हित करए पड़त संगहि पात्र सभक मनोविज्ञान बूझए पड़त। कवितामे 
कविताक विधासँ ओकर गढ़निसँ अनुवादकक परिचित भेनाइ आवश्यक, जेना 
हाइकूक मैथिलीसँ अंग्रेजी अनुवाद करै बेरमे मैथिलीक वार्णिक ५/७/५ क मेल जँ 
अंग्रेजीक अल्फाबेटसँ करेबै तँ अहाँक अनूदित हाइकू हास्यास्पद भऽ जाएत कारण 
अंग्रेजीमे ५/७/५ सिलेबलक हाइकू होइ छै आ मैथिलीमे जेना वर्ण आ सिलेबलक 
समानता होइ छै से अंग्रेजीमे ने होइ छै। ऐ सन्दर्भमे ज्योति सुनीत चौधरीक मैथिलीसँ 
अंग्रेजी अनुवाद एकटा प्रतिमान प्रस्तुत करैत अछि। कविताक लय, बिम्बपर विचार 
करए पड़त संगहि कविता खण्डक कविताक मुख्य शरीरसँ मिलान करए पड़त। कथामे 
कथाकारक आ कथाक पात्रक संग कथाक क्रम, बैकफ्लैशक समय-कालक ज्ञान आ 
वातावरणक ज्ञान आवश्यक भऽ जाइत अछि। आब महाकाव्यक अनुवाद देखू, 
रामलोचन शरणक मैथिली रामचरित मानस अवधीसँ मैथिलीमे अनुवाद अछि मुदा 
दोहा, चौपाइ, सोरठा सभ शास्त्रीय रूपैँ अनूदित भेल अछि। 


संस्कृत भाषाक अनुवादक माध्यमसँ पाठन आंग्ल शासक लोकनि द्वारा 
प्रारम्भ भेल। ऐ विधिसँ ने लैटिनक आ नहिये ग्रीकक अध्यापन कराओल गेल छल। ऐ 
विधिसँ जँ अहाँ संस्कत वा कोनो भाषा सीखब तँ आचार्य आ कोविद कऽ जाएब मुदा 
सम्भाषण नै कएल हएत। जँ कोनो भाषाकें अहाँ मातृभाषा रूपँ सीखब तखने 
सम्भाषण कऽ सकब, संस्कृति आदिक परिचय पाठ्यक्रममे शब्दकोष; आ लोककथा 
आ इतिहास / भूगोलक समावेश क5 कएल जा सकैत अछि। 

संगणक द्वारा अनुवाद: सर्जनात्मक वा निबन्ध, स्कूल-कॉलेजक पुस्तक, 
संगणक विज्ञान, समाजशास्त्र, समाज विज्ञान आ प्रकृति विज्ञानक अनुवाद संगणक 
द्वारा प्रायोगिक रूपमे कएल जाइत अछि मुदा “कोल्ड ब्लडेड एनीमल” क अनुवाद 
हास्यास्पद रूप “नृशंस जीव” कएल जाइत अछि। मुदा संगणकक द्वारा अनुवाद किछु 
्षेत्रमे सफल रूपँ भेल अछि, जेना विकीपीडियामे ५०० शब्दक एकटा “बेसी प्रयुक्त 
शब्दावली” आ २६०० शब्दक “शब्दावली”क अनुवाद केलासँ, गूगलक ट्रान्सलेशन 
अओजार आदिमे आधारभूत शब्दक अनुवाद केलासँ आ आन गवेषक जेना मोजिला 
फायरफॉक्स आदिमे अंग्रेजीक सभ पारिभाषिक संगणकीय शब्दक अनुवाद केलासँ 
ज्रुटिविहीन स्वतः मैथिली अनुवाद भऽ जाइत अछि। 0 
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८, 


गद्य साहित्य मध्य उपन्यासक स्थान आ उपन्यासक 
समीक्षाशास्त्र 


उपन्यासक आरम्भ: वाणभट्टक कादम्बरी राजा शूद्रकक विदिशानगरीक 
वर्णनसँ प्रारम्भ होइत अछि। एकटा चाण्डाल अतीव सुन्दरी कन्या वैशम्पायन नाम्ना 
ज्ञानी सुग्गाकें लेने दरबार अबैत अछि आ प्रारम्भ होइत अछि सुग्गाक खिस्सा। 
चांडालक बस्ती पक्कणमे कियो भिखमंगा नै, कियो चोर नै, ओतुक्का राजा व्याघ्रदेव 
स्वयं रस्सी बँटैत छथि। संस्कृतक एहि उपन्यास नामसँ मराठीमे उपन्यासकेँ कादम्बरी 
कहल जाइत अछि। उपन्यासक बुर्जुआ प्रारम्भक अछैत एहिमे एतेक जटिलता होइत 
अछि जे एहिमे प्रतिभाक नीक जकाँ परीक्षण होइत अछि। उपन्यास विधाक बुर्जुआ 
आरम्भक कारण सर्वातीजक “डॉन क्विक्जोट”, जे सत्रहम शताब्दीक प्रारम्भमे आबि 
गेल रहए, केर अछैत उपन्यास विधा उन्नैसम शताब्दीक आगमनसँ मात्र किछु समय 
पूर्व गम्भीर स्वरूप प्राप्त कऽ सकल। उपन्यासमे वाद-विवाद-सम्वादसँ उत्पन्न होइत 
अछि निबन्ध, युवक-युवतीक चरित्र अनेत अछि प्रेमाख्यान, लोक आ भूगोल दैत अछि 
वर्णन इतिहासक, आ तखन नीक- खराप चरित्रक कथा सोझाँ अबैत अछि। कखनो 
पाठकके ई हँसबैत अछि, कखनो ओकरा उपदेश दैत अछि। मार्क्सवाद उपन्यासक 
सामाजिक यथार्थक ओकालति करैत अछि। फ्रायड सभ मनुक्खकें रहस्यमयी मानेत 
छथि। ओ साहित्यिक कृतिकें साहित्यकारक विश्लेषण लेल चुनैत छथि तँ नव 
फ्रायडवाद जैविकक बदला सांस्कृतिक तत्वक प्रधानतापर जोर दैत देखबामे अबैत 
छथि। नव-समीक्षावाद कृतिक विस्तृत विवरणपर आधारित अछि। एहि सभक संग 
जीवनानुभव सेहो एक पक्षक होइत अछि आ तखन एतए दबाएल इच्छाक तृप्तिक 
लेल लेखक एकटा संसारक रचना कएलन्हि जाहिमे पाठक यथार्थ आ काल्पनिकताक 
बीचक आड़ि-धूरपर चलैत अछि। 


उपन्यासक वाद: उत्तर आधुनिक, अस्तित्ववादी, मानवतावादी, ई सभ 
विचारधारा दर्शनशास्त्रक विचारधारा थिक। पहिने दर्शनमे विज्ञान, इतिहास, समाज- 
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राजनीति, अर्थशास्त्र, कला-विज्ञान आ भाषा सम्मिलित रहैत छल। मुदा जेना-जेना 
विज्ञान आ कलाक शाखा सभ विशिष्टता प्राप्त करैत गेल, विशेष कए विज्ञान, तँ 
दर्शनमे गणित आ विज्ञान मैथेमेटिकल लाँजिक धरि सीमित रहि गेल। दार्शनिक 
आगमन आ निगमनक अध्ययन प्रणाली, विश्लेषणात्मक प्रणाली दिस बढ़ल। मार्क्स 
जे दुनिया भरिक गरीबक लेल एकटा दैवीय हस्तक्षेपक समान छलाह, द्वन्दात्मक 
प्रणालीके अपन व्याख्याक आधार बनओलन्हि। 

उपन्यासक आरम्भ आ विकासः अंग्रेजी उपन्यास पिल्ग्रिम्स प्रोग्रेस- लेखक 
कथाक मुख्यपात्रक यात्राक आ ओइ यात्रा मध्य आओल संघर्ष आ उत्साहक वर्णन 
करैत छथि। 

डेनियल डिफ़ो अपन रोबिन्सन क्रूसो उपन्यासमे मुख्यपात्रक साहसिक समुद्र 
यात्राक वर्णन करैत छथि। 

सैमुअल रिचर्डसनक पेमेला अंग्रेजी उपन्यासकें पारिभाषिक स्वरुप देलक। 

एफ़ा बेनक ओरूनोको उपन्यासक नायक कारी रंगक दास अछि तँ हुनक "लव 
लैटर्स बिटवीन ए नोबल मैन एंड हिज सिस्टर” मे सामंतक प्रेम कथाक वर्णन अछि। 

हैनरी फिल्डिंग ?टॉम जोन्स” मे सामंतवादक आलोचना केने छथि समाजक 
विकृतिक चित्रण केने छथि। 

हेनरी जेम्स “द पोट्रेट ऑफ ए लेडी” मे कलात्मक प्रस्तुति लेल जिनगीक 
उपेक्षा करै छथि। 

रिचर्डसन ’कलैरिस” मे मनुष्यक मनोविज्ञानक तहमे जाइ छथि। 

जोजफ कोनरेडक 'द शैडोलाइन? क पात्र समाज आ जीवनक प्रति 
दृष्टिकोणक एक्द पक्षीय होएबापर सोचै छथि। 

डी.एच.लॉरिन्स “लेडी चैटर्लीज लवर” क पात्र विकृति लेल संस्कृति आधारित 
सभ्यताकें दोषी कहै छथि। 

रुडयार्ड किपलिंगक उपन्यास “किम” यूरोपी साम्राज्यवादक लेल एकटा 
बहन्ना ताकि रहल अछि, यूरोपी सभ्यता ओ उच्च मानै छथि। 

ई.एम.फोर्स्टरक “ए पैसेज टू इंडिया”मुदा शासक आ शासितक सम्बन्धकेँ 
व्याख्यायित करैत अछि। 


मैथिली उपन्यासक आरम्भ आ विकासः हरिमोहन झाक कन्यादान आ 
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द्विरागमन मिथिलाक बहुत रास सामाजिक व्यवस्थाकँँ सोझाँ अनैत अछि, महिला 
शिक्षा आ अंध-पाश्चात्यकरणक सेहो हास्य रसमे चित्रण आधुनिक अंग्रेजी उपन्यासक 
रीतिएँ करैत छथि। 

यात्रीक बलचनमा यादव जातिक बलचनमाक आत्मकथ्यक रूपमे अछि। 
आर्थिक समस्या एकर मूल विषए छैक। बलचनमा कोना एकटा टहल करेबलासँ आगू 
जाइत किसानक हक लेल जान दैत अछि ताधरिक कथा। कांग्रेस आदि पार्टीक विरुद्ध 
कम्यूनिस्ट पार्टीक प्रति स्पष्ट झुकाव यात्रीजीक रहल छन्हि। आ पारो बलचनमाक 
आर्थिक समस्याक विपरीत सामाजिक लक्ष्य तकैत अछि। किछु दिनुका बाद एहि 
उपन्यासके लोक असली फिकशनक रूपमे लेताह कारण अगिला पीढ़ीकें विश्वास नै 
हेतै जे एहनो कोनो क्रूर व्यवस्था सभ मानवजातिक मध्य होइत हेतै। आ तैँ एकर 
महत्व आर बढि जाइत अछि- ओहि सभ व्यवस्था सभकें पेटारमे सुरक्षित रखबाक 
जिम्मेदारी। मुदा जहिया यात्रीजी ओहि समस्यापर लिखने छलाह तहियासँ ओ समस्या 
रहै आ ई उपन्यास ओहिमे सार्थक हस्तक्षेप कएने छल। 

रमानन्द रेणुक दूध-फूल उपन्यास समाजक उपेक्षित वर्गके सोझाँमे रखैत अछि 
आ कलात्मक उपस्थापन करैत अछि। 

ललितक पृथ्वीपुत्र सेहो समाजक उपेक्षित वर्गक॑ सोझाँमे रखैत अछि। ई 
उपन्यास कृषक जीवनक आर्थिक समस्यापर सेहो आंगुर धरैत अछि। 

लिली रे क पटाक्षेप वामपंथक वर्ग-संघर्षक उत्थान आ फेर ओकर दमनक 


कथा कहैत अछि आ देशक समस्यासँ साहित्यकार द्वारा स्वयंकै तत्काल जोड़बाक 
मार्ग प्रशस्त करैत अछि। 


धूमकेतुक मोड़ पर सेहो वामपंथी विचारक आलोकमे सामाजिक-आर्थिक 
समस्याक कथा बैकफ्लैशमे कहैत अछि। 


साकेतानन्दक सर्वस्वान्त बाढ़िक आ सरकारी नीति आ राहतक कथा अछि। 


जगदीश प्रसाद मण्डलक मौलाइल गाछक फूल गामक, गामसँ पलायनक आ 
गलल व्यवस्थाक पुनर्जीवनक लेल समाधानक उपन्यास अछि। 


चतुरानन मिश्रक कला कलादाइक माध्यमँँ गलल सामाजिक व्यवस्थापर प्रहार 
अछि। 
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साहित्यिक शब्दावली 


हिन्दी जै हिसाबे अपन भूगोल बढेलक अछि ओइ हिसाबे ओकर शब्दावली नै 
बढ़ल छैक,से हिन्दीसँ डरबाक कोनो प्रश्ने नै। हिन्दीक साम्राज्यवाद अंग्रीजीक 
साम्राज्यवादक स्थान लऽ लेने अछि आ से सभ हिन्दी दिवसपर छोट भाषाक गिरबाक 
ओकर प्रवृत्तिपर बहस नै रोकल जा सकत। लैटिन /दक्षिण अमेरिकाक सभटा मूल 
भाषा खतम भऽ गेल आ ओकर स्थान स्पेनिश आ पोर्तूगीज लेलक। स्पेन अजटेक 
सभ्यताकै खतम केलक, ओकर सभ चेन्हासी मेटा देलक, मुदा मेक्सिको तकर 
पश्चातापमे विश्वकप फुटबॉलक आयोजन लेल जे स्टेडियम बनेलक तकर नाम अजटेक 
स्टेडियम रखलक। 


डेनमार्कक शब्दकोष बड़ विस्तृत छै, प्रायः २३ वोल्यूम सँ बेशीमे छै, 
आप्रवासी प्रायः ओकर नागरिकता लेल लै जाएबला परीक्षामे डेनिस भाषामे अनुत्तीर्ण 
भऽ जाइ छथि, एकटा महिला जे डेनिससँ विवाह केने रहथि हुनकर बच्चा डेनमार्कक 
नागरिक भऽ गेल मुदा ओ कहलन्हि जे भाषा पेपर बट्ट कठिन छै, डेनिस सेहो ओइमे 
अनुत्तीर्ण भऽ जाइ छथि, जनसंख्या वा क्षेत्रफलक छोट रहब डेनिस वोकाबुलेरी लेल 
हानिकारक नै भेलै। 


साहित्यकक मूल सरोकार अछि विषय-वस्तुसँ। मुदा शब्दक अकाल जँ 
साहित्यकारेक मध्य रहत तँ ओ की संप्रेषण करताह, विषय-वस्तुके कोना फरिछा 
पेताह। जे हाल हिन्दी साहित्यक अछि सएह मैथिलीक भऽ जाएत। शब्दावलीक 
ग्राह्यता नेटिव स्पीकरक गाममे बाजल जाएबला शब्दावली निर्धारित करत, संस्कृतिसँ 
दूर प्रवासी द्वारा बाजल जाएबला शब्दावली नै। शब्दावलीक ग्राह्यता नेटिव स्पीकरक 
गाममे बाजल जाएबला शब्दावली निर्धारित करत, आ जँ संस्कृतिसँ कटल प्रवासी 
द्वारा बाजल शब्दावलीकें आधारभूत बनाएब तँ नीक साहित्य कोड़ि कऽ निकालल 
बुझाएत आ गोलैसी आधारित समीक्षकक समीक्षित साहित्य नेचुरल बुझाएत। 

शास्त्रीय अनुशासन लेखक लेल अछि, पाठक लेल नै। लेखक जँ गजल, 
रोला, दोहा, कुण्डलिया शास्त्रीय आधारपर लिखताह तखने पाठककें नीक लगतै, जँ 
लेखक मेहनतिसँ दूर भगताह तँ साहित्यिक पाठकीयता घटत। शास्त्रक बान्ह तोड़बाक 
विधि सेहो शास्त्रक मध्य छैक, सावित्री मंत्र जँ शास्त्रीय कट्टरतासँ देखी तँ ओ गायत्री 
छन्दमे नै छै, मुदा हम सभ ओकरा गायत्रीमे मानै छी कारण गणना पुरेबालेल स्वः केँ 
सुवः कएल गेलै। 
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दरभंगाक मजहर इमामकें "पिछले मौसम का फूल"पर उर्दू लेल साहित्य 
अकादेमी पुरस्कार देल गेल। ऐ संग्रहमे गजल (बहरयुक्त) ५५ टा आ आजाद गजल 
(बे-बहर) ३ टा छै, मुदा पाठक हुनका गजल लेल मोन राखने छन्हि, ओकरा मतलब नै 
छै जे, जे गजल ओकरा नीक लगलै से बहरमे छै वा नै, ओकरा तँ नीक लगलै। आ की 
ई संयोग छी जे बहरयुक्त गजले ओकरा नीक लगलै? मजहर इमामकें उर्दू साहित्य 
आजाद गजलकेँ स्थापित केनिहारक रूपमे मोन रखने अछि। 


लेखकक आइडियोलोजी पानिमे नून सन हेबाक चाही, पानिमे तेल सन नै आ 
ऐपर हम पहिनहियो लिखने छी। यात्री आ धूमकेतुके कम्यूनिस्ट पार्टीक सोंगरक 
आवश्यकता पड़लन्हि कारण वामपंथ “नीक सेन्ट” आ “डिजाइनर वीयर”क भाँति 
हिनका सभ लेल फैशन छल, से बलचनमा कांग्रेस आ समाजवादी पार्टीसँ हटलाक 
बाद कम्यूनिस्ट आ लालझंडामे सभ समस्याक समाधान तकैए, ओकरा यात्रीजी सभ 
समाधान ओइमे दै छथिन्ह। धूमकेतुक पात्र लेल सेहो लाल झंडा लक्षमण बूटी अछि। 
मुदा ई लोकनि कम्यूनिस्ट मूवमेन्टसँ -फैशनक अतिरिक्त- जुड़ल नै छथि तँ हिनकर 
साहित्यमे आइडियोलोजी तेल सन सहसह करैए। आब आउ चतुरानन्द मिश्र आ 
जगदीश प्रसाद मण्डलक मैथिली साहित्यपर। चतुरानन्द मिश्रक उपन्यासमे वा 
जगदीश प्रसाद मण्डलक मैथिली साहित्यमे कतौ लालझंडा वा कम्यूनिस्ट पार्टीक चर्च 
अहाँ देखने छी? एतए जे भेटत से अछि असल वामपंथी हन्द्वात्मक पद्धति, जीवनपर 
विश्वास, माने आइडियोलोजी नूनसन मिलल। आ की ई मात्र संयोग अछि जे चतुरानन्द 
मिश्र जीवनक प्रारम्भमे साहित्य लिखै छथि आ जगदीश प्रसाद मण्डल जीवनक 
उत्तरार्धमे, अन्तिम केस खतम भेलाक बाद? जगदीश प्रसाद मण्डलक गाम बेरमाक 
जमीन्दार ठाकुर जी हमर पितयौत भाइकें कहलखिन्ह जे जगदीश प्रसाद मण्डल सत्य 
हरिश्चन्द्र छथि, हमर गामक गौरव छथि। आ से तखन, जखन जगदीश प्रसाद मण्डल 
कम्यूनिस्ट मूवमेन्टक नेतृत्व केलन्हि दसो बेर जेल गेलाह, केस हुनके सभसँ लड़लन्हि 
आ तकर परिणाम भेल जे बेरमामे आइ दस बीघासँ पैघ जोत ककरो नै छै। आइयो ओ 
तीन बजे उठि कऽ डिबिया लेस कऽ मैथिली साहित्य लिखै छथि आ हुनकर बेटा 
हुनका आइ धरि लिखैत नै देखने छथिन्ह, जे कखन ओ लिखै छथि, भोगेन्द्र झाक 
नेतृत्वमे ओ प्रण लेने रहथि जे जखन बाजब, सभ मैथिलीमे बाजब। से हुनकर बेटा 
हुनका मैथिलीक अतिरिक्त दोसर भाषा बजैत नै सुनने छथिन्ह। आ सएह कारण अछि 
जे हुनकर विषय-वस्तु नवीन होइत अछि, हुनकर शब्दावली नेटिव स्पीकरक शब्दावली 
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अछि, जे ओइ विषय-वस्तुकैँ फरिछेबामे सफल होइत अछि आ आवश्यक अछि। 
हुनकर लोक, हुनकर गाछ-बृच्छ, हुनकर फूलपात, हुनकर खेत खलिहान असल अछि, 
जमीनी अछि, पतालसँ कोड़ि कऽ निकालल नै। आ हुनकासँ प्रेरणा लऽ प्रवासमे 
रहनिहार नव साहित्यकार मैथिली लिखबासँ पहिने मिथिलाक इतिहास-भूगोल आ 
संस्कृतिक ज्ञान प्राप्त करथु, तखने हुनकर साहित्य फराक भऽ सकतन्हि। 


बेरमाक ठाकुरजी सन लोकक विचार हमरा लेल बेशी महत्व राखैए,बनिस्पत 
गोलैसी केनिहार साहित्यकारक/ समीक्षकक जिनकर आयातित शब्दावलीबला 
साहित्य कोना मैथिली पाठक घटेलकै; आ खाँटी शब्दावली कोना मैथिली साहित्यक 
स्तर ऊँच केलकै, आ पाठक बढ़ेलकै, ई आब ककरोसँ नुकाएल नै अछि। 

उपन्यास लेल दू-दू बेर बूकर पुरस्कार आ साहित्यक लेल नोबल पुरस्कारसँ 
सम्मानित जॉन मैक्सवेल कुट्सी भाषाक सन्दर्भमे कहने रहथि जे अफ्रीकान्स आ 
अंग्रेजी भाषाक द्विभाषिया माहौलमे हुनकर अंग्रेजी लेखन हुनका लेल बहुत रास 
संप्रेषण सम्बन्धी समस्या सोझाँ अनैत छल। ओ अफ्रीकान्ससँ अंग्रेजीमे तकर प्रतिकार 
स्वरूप ढेर रास अनुवाद केलन्हि। मुदा मैथिलीक साहित्य अकादेमी पुरस्कार विजेता 
(आ किछु ऐ पुरस्कार लेल ललाइत आकांक्षी लोकनि), जे तथाकथित साहित्यकार 
लोकनि छथि, से जइ प्रकारें मैथिली आ हिन्दी दुनूक डोरी पकड़ि माहौल खराप 
करबामे लागल छथि, से जॉन मैक्सवेल कुट्सीसँ किछु शिक्षा ग्रहण करताह, से मात्र 
आशा कऽ सकै छी। 

अमेरिकामे ३५० शब्दक अंग्रेजीक "हाइ प्रेक्वेन्सी" आ ३५०० "बेसिक वर्ड 
लिस्ट" हाइ स्कूलक छात्र लेल छै जे क्रमशः कॉलेज आ ग्रेजुएट स्कूल (ओतए पोस्ट 
ग्रेजुएटकें ग्रेजुएट स्कूल कहल जाइ छै) धरि पहुँचलापर दुगुना (गएर भाषा फेकल्टीक 
छात्र लेल) भऽ जाइ छै। साहित्यक विद्यार्थी/ साहित्यकार लेल ऐ सँ दस गुणा 
अपेक्षित होइत अछि। हिन्दीमे -अपवाद स्वरूप आंचलिक पोथी छोड़ि- हिन्दीक कवि 
आ उपन्यासकार अठमा वर्गक २००० शब्दक शब्दावलीसँ साहित्य (पद्य, उपन्यास) रचै 
छथि आ मैथिलीक किछु साहित्यकार ऐ बेसिक २००० शब्दक वर्ड लिस्टकेँ मैथिलीमे 
आयात करए चाहै छथि, आ ओतबे धरि सीमित रहए चाहै छथि, जखन जापानी 
अल्फाबेटक चेन्ह ५०० धरि पहुँचि जाइ छै। 


छद्म मानकीकरण: एकटा खास जातिवादी स्कूलक विचारकेँ प्रश्रय देलाक 
परिणाम, जे एकाध किताब सी.आइ.आइ.एल. मैथिलीमे निकाललक अछि आ जइ 
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तरहेँ ओकर मानकीकरण प्रोजेक्ट सालक सालसँ बिना परिणामक चलि रहल छै। 


असल मानकीकरणः मिथिलाक सभ क्षेत्रक सभ जातिक बाजल जाएबला 
मैथिलीक आधारपर गहन विचार विमर्शसँ बनाओल मानकीकृत मैथिली। 


बेनीपुरीक "अम्बापाली" नाटक हिन्दीमे छै, एन.सी.ई.आर.टी. ओकरा 
स्कूलक पाठ्यक्रममे लगेलक मुदा सम्पादक कहलन्हि जे "क्रिया है” क अनुपस्थिति" 
जेना "वह जा रहा", बेनीपुरीपर स्थानीय क्षेत्रक प्रभावक परिणाम अछि आ तँ 
सम्पादक मण्डल ओकर ऐतिहासिकताकेँ देखैत स्कूली पाठ्यक्रममे रहलाक बादो 
ओकरा सम्पादित नै कऽ रहल अछि। 


जगदीश प्रसाद मण्डलक दीर्घ कथा शम्भूदास आएल अछि, ओकर दोसर 
पारा देखल जाए:- “जहिना बाध-वोनक ओहन परती जइपर कहियो हर-कोदारि नै 
चलल सुखि-सुखि गाछि-विरिछ खसि उसर भऽ जाइत, ओइ परतीपर या तँ चिड़ै- 
चुनमुनीक माध्यमसँ वा हवा-पानिक माध्यमसँ अनेरूआ फूल-फड़क गाछ जनमि रौद- 
वसात, पानि-पाथर, अन्हर-विहाड़ि सहि अपन जुआनी पाबि छाती खोलि बाट- 
बटोहीकेँ अपन मीठ सुआदसँ तृप्ति करैत तहिना जमुना नदीक तटपर शंभूदासक जन्म 
बटाइ-किसान परिवारमे भेलनि।” 

की एतए “जाइत” "करैत" क बाद अछि देब आवश्यक छैक? 

सिद्धान्त आ प्रयोग : से जाँ गहींर नजरिसँ देखब तँ लागत जे उपन्यासकारक 
कृति ओहि समएक वाद आ दुष्टिकोणकें संग लऽ कऽ चलबाक प्रयास अछि। मुदा 
सिद्धान्तसँ प्रयोगक क्रममे किछु विशेषता स्वयमेव आबि जाइ छै। तहिना मैथिली 
उपन्यासक सेहो स्थिति अछि। रमानन्द रेणुक उपन्यासमे ई तथ्य शिल्पमे स्पष्ट रूपसँ 
देखि सकै छी। लिली रे अपन कलमक धारसँ जेना अपन लग-पासक घटनाक, 
समाजक, राजनीतिक वर्णन करै छथि से अद्भुत तँ अछिये अंग्रेजी उपन्यास सभसँ एक 
डेग आगाँ जाइत अछि। ललित, यात्री आ धूमकेतु आर्थिक आ सामाजिक समस्याकें 
सोझाँ रखैत छथि, आ ओहि क्रममे कोनो तथ्यकें कोनो रूपँ नुकबैत नै छथि। 
साकेतानन्द बाढ़िक समस्याकें सोझाँ रखै छथि। हरिमोहन झा अपन शैलीमे अंग्रेजी 
साहित्यक धारके बहबैत छथि आ नायक द्वारा नायिकाकेँ देल पढाइक सिलेबसमे सेहो 
ई तथ्य सोझाँ अनैत छथि। चतुरानन मिश्र आ जगदीश प्रसाद मण्डल कम्यूनिस्ट 
आन्दोलनसँ जुड़ल छथि, प्रायोगिक रूपमे, पार्टी स्तरपर, मुदा हिनकर दुनू गोटेक 
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उपन्यास देखला उत्तर हमरा ई कहबामे कनेको कष्ट नै होइत अछि जे जाहि रुपमे यात्री 
आ धूमकेतु मार्क्सवादक बैशाखी लऽ उपन्यासकेँ ठाढ़ करै छथि तकर बेगरता एहि दुनू 
उपन्यासकारकेँ नै बुझना जाइत छन्हि। मार्क्सवादक असल अर्थ हिनके दुनूक रचनामे 
भेटत। कतौ पार्टीक नाम वा विचारधाराक चर्च ने मुदा जे असल डायलेक्टिकल 
मैटेरियलिज्म छैक तकर पहिचान, जिनगीक महत्वपर विश्वास, द्वन्दात्मक पद्धतिक 
प्रयोग आ ई तखने सम्भव होएत जखन लेखक दास कैपिटल सहित मार्क्सवादक गहन 
अध्ययन करत। 


सभ जीवित भाषामे सभसँ बेसी रचना उपन्यासक होइत छै मुदा मैथिलीमे 
सभसँ कम उपन्यास लिखल जाइत अछि। जाहि रूपमे अंग्रेजी शिक्षा आ साहित्यक 
अध्ययन कऽ मैथिली साहित्यमे आओल नव पीढ़ीक संख्या बढ़त, मैथिली साहित्य 
अपन सामाजिक- आर्थिक- राजनैतिक आ सांस्कृतिक अंतर्दृष्टिक विकास क5 सकत। 
केदारनाथ चौधरीक चमेली रानी-माहुर, करार, हीना, अयना आ अबारा नहितन हमर 
एहि दृष्टिकोणक पुष्टि करैत अछि। 
(111 
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Learn International Phonetic Script through Mithilakshar 
Script 

Learn Kaithi 
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Learn Calligraphic Newari (Ranjana) 
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Learn Brahmi 

Learn Kharoshthi 
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उल्कामुख (नाटक) 

जलोदीप (बाल-नाटक संग्रह) 

अक्षरमुष्टिका (बाल-लघुकथा संग्रह) 
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बड्द करैए दाउन ने यौ 

बाल गजल 

फिनिश लाइन 

अनूदित साहित्य (आन भाषासँ)- गजेन्द्र ठाकुर 
विदेहःसदेह २७ (गजेन्द्र ठाकुर आ रवि भूषण पाठकक आन भाषासँ अनूदित 
गद्य आ पद्य- अंक १-३५० सँ) 

बाल साहित्य (अनुवाद- द्विभाषिक- मैथिली-अंग्रेजी)- गजेन्द्र ठाकुर ४१ टा पोथी 
मसाई केर परिवर्तनकारी रेबेका 

सुनू 

घर सभ 

एकटा नीक दिन 

चलू हम तँ ठीक छी ने! 

की अहाँ ऐ चिड़ै सभकेँ देखने छी? 

टोस्ट 

बड़ीटा! कनियेटा! 

एतऽ हम सभ रहै छी 

भारतोक्लक राजकुमारी 

भारतोक्लक राजकुमारी (बिनु शब्दक) 

बुयो 

कच-कच कचाक 

चुन्नू-मुन्नूक नहेनाइ 

नेना जे बैळूनसँ डेराइत छल 

अद्भुत फिबोनाची अंक-श्रूखला 

हारू 

अखन नै, अखन नै! 
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जन्मदिनक उत्सव भोज 

मोट राजा पातर-दुब्बड़ कुकुड़ 

बचिया जे अपन हँसी नै रोकि सकैत छलि 
अंग्रेजी 

हम सूंघि सकै छी 

छोट लाल-टुहटुह डोरी 

करू नीक, भोगू नीक 

ई सभटा बिलाड़िक दोख अछि! 

चोभा आम! 

हमर टोलक बाट 

जखन इकड़ स्कूल गेल 

माछी फेर आउ टाटा! 

अमाचीक जुलुम मशीन सभ 

टिंग टोंग 

पाउ-म्याऊ-वाह 

कुकुड़क एकटा दिन 

हमरा नीक लगैए 

रीताक नव-स्कूलमे पहिल दिन 

कनी हूँसियौ ने! 

लाल बरसाती 

भूत-प्रेतक नाट्यशाला 

आउ पएर गानी 

कतऽ अछि ई अंक ५? 

विदेह मैथिली-अंग्रेजी टॉकिंग रीड-अलाउड ऑडियो बुक 
https://bloomlibrary.org/player/Wcf6zr5CoF (मसाई 
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केर 


परिवर्तनकारी रेबेका) 
https://bloomlibrary.org/player/p3sHdYB¢iT (चलू हम तँ ठीक 
छी ने!) 

https://bloomlibrary.org/player/fi9pSdhGMo (एकटा नीक दिन) 
https://bloomlibrary.org/player/b2l5wesxCp (घर सभ) 
https://bloomlibrary.org/player/dAZCOFँubt7 (की अहाँ ऐ चिड़ै 
सभकेँ देखने छी?) 
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